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£ 
है कि वह न पैदा होता हुआ अर्त 9 
ब्रह्म क । ظ‎ 

र ا‎ E प्रथम प्रार्थना ' 
Û हे। यजुर्वेद का प्रत्यक्ष ब्रह्म वायु ए, | ' कं ॒ 2] 
١ 3 मन्त्र है “इषेत्वा उर्जेत्वा वायवस्थ (To U 
3 وجي‎ का प्रत्यक्ष ब्रह्म अग्नि है अतः उसका मत्र है''अ ااا‎ ८: 
५ जोडे पुरोहितम्‌"" तैत्तरीय आरण्यक का" नमस्ते वायो त्वमेव | : | 
3 प्रत्यक्षं ब्रह्मासि'' मन्त्र भी प्रत्यक्ष ब्रह्म का समर्थन करता है। ४: 
8 ! यजुर्वेद जब “नमस्ते रुद्र मन्यव '' के रूप में प्रार्थना करता है (४, 
` तब इसी रुद्र ब्रह्म की उपासना करता है इसीलिए रुद्राभिषेक के | is] 2 ( 
! पंचम अध्याय से हमें यही शिक्षा प्राप्त होती है कि संसार की “८ 

४% समस्त वस्तु जड़-चेतन को नमस्कार करें | ا‎ 4 


हूक रुद्राभिषेक करने के अनेक विधान दिये गये हैं रुद्राभिषेक, ५ 
छ लघुरुद्र, महारुद्र एवं अतिरुद्र क्रमशः उत्तरोत्तर श्रेष्ठ कहे गये हैं | 5 
श अभिषेकात्मक श्रेष्ठ पदाथ ४ 
४४ जल से वर्षा, कुशा के जल से शान्ति, दही से पशु प्राप्ति, ख 3 
४४ (गन्ना) के रस से लक्ष्मी प्राप्ति मधु और घी से धन, तीर्थजल से 2 
ः « मोक्ष, दुग्ध से पुत्र प्राप्ति अथवा वन्ध्या, काकवन्ध्या या मृतवत्सा ग्या 
छ कोगो क से शीघ्र संतान प्राप्ति, जल की धारा से ज्वर-शान्ति, ' 7 र 
पछ घृत धारा से वंश- 5 १ ३ 
27 و‎ शान्ति और हे विस्तार, اد‎ दुग्ध को धारा से प्रमेह रोग ९% 
ا‎ र मनोवांछित फलों की पूर्ति, शर्करा मिले हुये ' 
४४ दुग्ध से जड़-बुद्धि का निर्मल होना सरसों ॥ हु YY 
ا‎ र ' सरसों के तेल से शत्रु की (१% 


कहकर यह संकेत करती 


२ ~= emesis riers Sins eres? अये 


तव‏ ال اسلا توا س ا ا 
4 

शह बुद्धि में मैत्री भाव जागृत करने तथा रोगों का नाश और शहद से ६ 

४ यक्ष्मा रोग की शान्ति तथा पापक्षय होता | आरोग्य की इच्छा 
९४ वाले को घृत से, दीर्घायु की इच्छा वाले को दुग्ध से और 


: ५ पुत्रार्थी को चीनी मिश्रित जल से भगवान्‌ शंकर का अभिषेक 
U करना चाहिए। 


रुद्राभिषेक से लाभ 


(४ x रुद्राभिषेक से सद्बुद्धि, सद्विचार, सद्धर्म और सत्कर्म | 
| को ओर प्रवृत्ति होती है | | 


रुद्राभिषेक से मानव की आत्मशक्ति, ज्ञानशक्ति और 
मंत्रर्शक्ति जागृत होती है। 


रुद्राभिषेक से मानव का जीवन मंगलमय बन जाता है । 4 


रुद्राभिषेक से मानव में दैवी शक्ति अथवा दैवीय गुणों का क 
प्रादुर्भाव होता है। १: 


रुद्राभिषेक से अन्तःकरण की अपवित्रता, मलविक्षेप और .. 
कुसंस्कारों का निवारण होता है । ॒ 
रुद्राभिषेक में वैदिक मंत्रों के श्रवण करने से मानव देवता : 
बनकर जगत्‌ के कल्याण करने की क्षमता प्राप्त कर लेता | 
है। 

रुद्राभिषेक से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चतुष्टय 
पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है | 

रुद्राभिषेक से आधिदैविक, आधिभौतिक और 
आध्यात्मिक-इन तापत्रय को निवृत्ति होती है । 


स्द्राभिषेक से संक्रामक रोगों का नाश, शारीरिक सम 
दोषों का नाश, सर्वविध अमंगलों का नाश, पैशाचि 
कष्टे से निवृत्ति और सभी प्रकार की विप्र बाधाए दूर ह 
जाती हैं। 
* रुद्राभिषेक से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं | असाध्य कार्य भी 
साध्य हो जाते हैं और सर्वदा सर्वत्र विजय होती है। 
3 रुद्राभिषेक से मानव आरोग्य, विद्या, कीर्ति, पराक्रम, धन- 


धान्य, पुत्र-पौत्रादि और अनेक प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त कर | 
लेता है। - 
* स्ट्राभिषेक से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, संसार का कल्याण |. 


होता है और अतिवृष्टि, अनावृष्टि भूकम्प, अकाल मृत्यु, 2 
महामारी, प्रभृति रोग-शोकादि का शमन हो जाता हैं | 


| ١ A 
| 
و‎ 


परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी के दैवीय निर्देशन एवं ॥ 


४0 इससे प्रत्येक के जीवन में पूर्णता का अनुभव होगा।। 


4 


शिवपूजनविधि: 


यथोक्तस्न्रानानन्तर श्रेते भौतं वस्त्रं परिधाय उपवस्त्रं गृहीत्वा 
कुशादिविहितासने प्राइमुख उपविश्य दक्षिणहस्ते कुशद्वयं 
धारयेत्‌;- 
पवित्रीकरणम्‌ 
` ३% अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्कतोऽपि वा। 
यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ | 
त्रिराचमनम्‌ | 
अन्तर्जानुहस्तः संहताड्गुलिना शुद्धजलं गृहीत्वा ¦ 
EFER वामेनान्वारब्धपाणिना ब्रह्मतीर्थन पिबेत - ८ 
धर 


नारायणाय नमः। ९९ 


( 3७ केशवाय नमः | ३% 
। ३% गोविन्दाय नमः। ١ 


४७. ३० माधवाय नमः 
0) हस्तौ प्रक्षाल्य॥ ظ‎ 
29 आसनशुद्धिः - 
0 पृथ्वीतिमन्त्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषि: सुतलंछन्दः कृर्मो देवता आसने विनियोगः ` 
70 3% पृथ्वि त्वया धृता लोका देवि त्वं विष्णुना धृता। ' 
॥ त्वं च धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम्‌ ॥ | 
पवित्रीधारणम्‌ 
छ 3» पवित्रेस्थोव्वैष्णव्यौ सवितुर्वं + 
 प्रसवऽउत्पुनाम्यच्छिंद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभि 
| तस्य॑ ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कांम¢पुनेतच्छकेयम्‌। 


” و‎ nid 


शिखाबन्धनम्‌ 
मानस्तोक इति मन्त्रस्य कृत्स ऋषिः जगती छन्दः 
ظ‎ एको रुद्रो देवता शिखाबन्धने विनियोग: । 
आर्ुषिमानगोषुमानोऽअ्ेुरिष्ह । ४ 
मानेत्वीराजुद्धभामिनेत्वधी हेविष्मन्तटसदमित्वाहवामहे ॥ ४ 
चिद्रूषिण महामाये दिव्यतेजः समन्विते । 
तिष्ठ देवि शिखाबन्धे तेजोवृद्धि कुरुष्व मे ॥ 


स्वस्ति वाचनम्‌ 0 
गं हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा शान्तिपाठं पठेयु د‎ 
५४ हरिं:ॐ०आनो भद्रा 3क्रत॑वो यन्तुव्विशश्वतो द॑ब्धासो 3 
न 5अप॑रीतास5उद्धिद-+ ॥ देवानोबथासदमिद्रवधे प्रसन्न क 
% प््रायुवोरक्षितारों दिवेदिवे॥ १ ॥ देवानांम्भद्रासुंमत 
/ क्रजूयतान्देवाना ७रातिरभिनोनिवंत्तताम्‌॥ देवानां 3 
| सख्यमुपसेदिमाव्वयन्देवान5आ्रायु(प्प्रतिरन्तुजीवसे ١ ١ 
0 ॥ २ । तान्पूर्व्वया निविदांहूमहेव्वयम्भगम्मित्रमदितिन्द 25 
£ क्षंमस्रिधंम्‌ ॥ अर्य्यमरांव्वरुण६सोम॑मश्श्चिनासर॑स्वती ١ 
00 नल्सुभगामयंस्करत्‌॥ ३॥ तन्नोव्वातोंमयोभुव्वांतुभेष : 
U जनतन जन्तन््मातापुंथिवीतत्पिताद्यौ २ ॥ तदग्रावाण(सोमसुतों 


/ मयोभुवस्तदश्विना भृणुतन्धिष्णयायुवम्‌॥ ४॥ तमी 
। शानञ्जगतस्तस्त्थुषस्पतिन्थियञ्चिश्चमवसेहुमहेव्वयम्‌ ॥ 
: Lr عا‎ धरक्षिता पायुरद॑ब्ध(स्वस्तयें 
४ ॥५॥ स्वस्तिन *भ्रवा(स्वस्तिन॑-पृषा 
إن‎ व्विश्श्ववेदा( ॥ स्वस्तिनस्ताक्ष्यो अ्ररिंष्रनेमि(स्वस्तिनो 
 बृहस्प्पतिंहदधातु॥ ६॥ पृष॑दःश्रामरुत(पृश्रिमातर८ 7 
2 शुभंग्याबांनोव्विद्थेषुजग्मंय. ॥ 7 | / 
û सूरंचक्षसोव्विश्श्वेनोदेवा SHITE ॥ ७ ॥ 2 
८54 gE शृणुयाम देवाभद्रम्पशश्येमाक्षभिर्यजव्रा 77 
९५ स्थिरेरड्ैस्तुष्दरवा0संस्तनुभिर्व्यणेमहिदेवहिंतं यदायु | 


४७४ ॥८॥ शतमिन्नुशरदो $प्रन्तिदेवायत्रांनशश्चक्काजर “4 
` ९} संन्तनूनांम्‌॥ पुत्रासोबत्रपितरो भवन्तिमानोंमदध्यारी ४: 
5 रिषतायुगर्गन्तो€ ॥९॥ अ्रदितिद्यौरदिंतिरन्तरिक्ष 7 
7 मदितिर्म्मातासपितासपुब्र)॥ व्विश्श्वेंदृवाउञ्रदितित ४ 
४, पद्ञजना5ग्रदिंतिर्जातमर्दितिर्जनिंत्वम्‌ू ॥ १०॥ द्यौ) | 
४ शान्तिस्तरिक्षःशान्ति-प्पृथिवीशान्तिरपष्शान्तिरोषंधय€ |; 
00 शान्तिः ॥व्वनस्प्पत॑य(शान्तित्विश्वें देवा>शान्तिर्ब्बह्य € 
॥ शान्तिः सर्व्वं ६शान्ति(शान्तिरिव शान्तित्सामा ६; 
2 शान्तिरिधि॥ यतोयत/ समीहंसेततो नोऽ अभ॑यङ्करु | 9 
॥॥ جو‎ कुरु प्प्रजाब्भ्योऽभ॑यन्नद पशुब्भ्य॥१२॥ ४४ 


र”‏ ای ا 


संकल्प: 
3» स्वस्ति श्री समस्तजगदुत्पत्तिस्थिति-लयकारणस्य 
९% रक्षा-शिक्षा-विचक्षणस्य प्रणत-पारिजातस्य 
o अशेषपराक्रमस्य श्रीमदनन्तवीर्यस्यादि नारायणस्य 
5 अचिन्त्यापरिमितशक्त्या ध्रियमाणानां महाजलौघमध्ये 
४५ परिभ्रमताम्‌ अनेककोटि ब्रह्माण्डानाम्‌ एकतमे अव्यक्त- 
ty महदहंकार-पृथिव्यप्तेजो वाय्वाकाशाद्यावरणैरावृते अस्मिन्‌ 
-.- महति ब्रह्माण्डखण्डे आधारशक्तिश्रीमदादि-वाराह -दंष्टाग्र- 
शश विराजिते कूर्मानन्त-वासुकि-तक्षक-कुलिक कर्कोटक- 


४४ तलातल-रसातल-महातल-पाताल-लोकानामुपरिभागे 
ê 

7४ पुण्यकृ-न्निवासभूत भूर्लोक- भुवर्लोक-स्वर्लोक- 
= महलोक-जनोलोक-तपोलोक सत्य-लोकाख्य 


४४ सप्तलोकानामधो भागे चक्रवालशैल- महावलयनाग 


ûJ 


wy मध्यवर्तिनो महाकाल महाफणि-राजशेषस्थ सहस्त्रफणा 
मणिमण्डलमण्डिते दिग्दन्तिशुण्डादण्डोहण्डिते अमरावत्य 


ê 
7 शोकवती भोगवती-सिद्धवती-गान्धर्ववती -काञ्ची - ४४ 


निकासमा रा रारा ed‏ بابب 


अवन्त्यलकावती यशोबतीतिपुण्यपुरीप्रतिष्ठिते लोकालोका १८, 
॥ चलवलयिते लवणेश्षु-सुरा सर्पि-द॑धि-क्षीरोदकार्णवपरिवृते 0; 
® जम्बू-प्लक्ष-कुश-क्रौज्ञ-शाक शाल्मलिपुष्कराख्य 7 
५ सपहीपयुते इन्द्र-कांस्य-ताम्र-गभस्ति-नाग-सौम्य-गन्धर्व ४ 
`) चारणभारतेतिनव- खण्डमण्डिते सुवर्णगिरि कर्णिकोपेत ५; 
, महासरोरुहा- कारपञ्चाशत्‌ कोटियोजनविस्तीर्ण भूमण्डले ` 
अयोध्या मथुरा-माया-काशी-काञ्जी-अवन्तिकापुरी iy 
(0 द्वारावतीतिमोक्षदायिकसप्पुीप्रतिष्ठिते सुमेरु निषधत्रिकृट- ४, 
8 रजतकूटाप्रकूट-चित्रकूट-हिमवद्ठिन्ध्याचलानां महापर्वत 37 
४५ प्रतिष्ठिते हरिवर्षकिं पुरुषभारतवर्षयोश्व दक्षिणे ४४ 


४४ नवसहस्रयोजन विस्तीणे मलयाचल-सह्याचल 
/ विन्ध्याचलानामुत्तरे स्वर्णप्रस्थ-चण्डप्रस्थ-चान्द्र- ९; 
/ सूक्तावन्तक-रमणक महारमणक-पाञ्चजन्य-सिंहल- 

vw लङ्केति- नवखण्डमण्डिते गंगा-भागीरथी-गोदावरी- 
ê ١ 
2 क्षिप्रा-यमुना-सरस्वती-नर्मदा-ताप्ती-चन्द्रभागा -कावेरी- 

| छी पयोष्णी -कृष्णा-वेण्या-भीमरथी-तुंगभद्रा ताम्रपणी- 
|) विशालाक्षी-चर्मण्वती-वेत्रवती-कौशिकी-गण्डकी- ४४ 
“१ विश्वामित्री सरयूकरतोया- ब्रह्मानन्दामहीत्यनेकपुण्य ९ 
U नदीविराजिते दण्डक -विन्ध्यक-चम्पक-बदरिक- ¥ 


WY 
॥ महीलांगुहेक्षुक नैमिष-कदलिक देवदार्वाख्यदशारण्ययुते ४४ 


s 
८ 


! भारतवर्षे सकल देवतानां निवासभूमौ, वेदभूमौ श्रीभगवतो ° 
¦ महापुरुषस्य नाभिसरोरुहादुत्पन्नस्य तदाज्ञया प्रवर्तमाने (| 
=, सकलजगत्स्रषटुः परार्धद्वयजीविनो ब्रह्मणः प्रथमे परार्धे 
! पंचाशदब्दात्मिके व्यतीते द्वितीये TUN 
। |, रथन्तरादिद्वात्रिंशत्‌कल्पानांमध्ये अष्टमे श्वेतवाराहकल्पे 
5 प्रथमे वर्षे प्रथममासे प्रथमपक्षे प्रथमे दिवसे अहि द्वितीये 
ألا‎ यामे तृतीये मुहूर्ते स्वायम्भुव स्वारोचिषोत्तम तामस रैवत 

चाक्षुषाख्येषु षट्सु मनुषु व्यतीतेषु सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे i 
9 कृत त्रेताद्वापरकलिसंज्चकानां चतुर्णा युगानां मध्ये वर्तमाने دا‎ 
U अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे महर्षि ॥/ 


/ ज्ञानयुगीयवैदिकविश्वप्रशासनस्य राजधान्यां पूर्णभूमौ, २१ 
(0 भारतवर्षस्य ब्रहमस्थाने, महर्षि वेद विज्ञान विश्व | 
wy, विद्यापीठपरिसरे चान्द्र सौरसावन नाक्षत्र बार्हस्पत्यमानेषु ४ 
U व्यवहियमाणेषु तत्र चान्द्र सौरसावनमानानां प्रभवादि षष्टि 0) 
एए सम्वत्सराणां मध्ये............................... सम्वत्सरे 7 
कक लाल उत्तरसहस्रद्यपरिमिते वैक्र मान्दे " 
हिन i उत्तर एकोनविंशतिशततमे 
0 शालिवाहनशकाब्दे 3 
। एकपञ्चाशच्छततमेयुधिष्ठिर संवत्सरे उत्तर पञ्चविंशति 

' शततमेआद्यशङ्कराचार्य संवत्सरे महर्षिज्ञानयुगीय 


है. Reisen तिथौ........... वासरे..... नक्षत्रे ६ 

हि .......... योगे........... करणे ....... राशिस्थितेश्रीचन्द्रे “” 
E ads राशिस्थितेश्रीसूर्ये ............ राशिस्थितेश्रीभौमे ४» 
॥॥ ......... राशिस्थितेश्रीबुधे........ राशिस्थितेश्रीदेवगुरौ ५ 
छी ........ राशिस्थितेश्रीशुक्रे ......... राशिस्थितेश्रीशनौ * 
१४ .........राशिस्थितेश्रीराहौ .........राशिस्थितेश्रीकेतौ एवं 7 
(४, ग्रहगणगुणविशेषण विशिष्टयाँ पुण्यायां पुण्यकालेमहापुण्य शुभतिथौ | 


سے سے س س س سے ست ست ست ت مت ست یت سے ست ست سے سے ليت س سے س ا ع بوه 


गणेशाम्बिकयो: पूजनम्‌ 

अष्टदलोपरि गणेशंगौरीं च संस्थाप्य + 

ॐ नमो गणेभ्यों गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो ` 

व्वातंपतिभ्य?%श्न वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्संपतिभ्यश्च वो ** 

नमो नमो व्विरूपेभ्यो व्विश्वरूपेभ्यश्व वो नमो नमं॥ | 
ॐ भूर्भुवः स्वः ध्यानम्‌ समर्पयामि | 

4 हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा आवाहयेत्‌- 0 

99 गणाना त्वा 70846 हवामहे प्रियाणां त्वा 7 

प्रियर्पतिर्ठ” हवामहे निधीनां त्वा निधिपर्तिर्ठ” हवामहे व्वसो ` 


मम। आहमजानि गर्न्भधमात्वर्मजासि गर्न्थधम्‌ ॥ 


७७ गौर्यावाहनम्‌- ३& अम्बेडअम्बिकेउम्बॉलिके न माँ २४ 
४ नयति कश्चन। IRE सुभ॑दद्रिका ४ 
४, काम्पीलवासिनीम्‌॥ 9 
27 ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम्‌ नमः 

J, इति मन्त्राभ्यां गौरीगणेशयोरावाहनं पूजनं च कुर्यात्‌। 
2 श्रीसाम्बसदाशिवपरिवारस्य ध्यानं कुर्यात्‌- i 
 नन्दीश्वरम्‌ पूजनम्‌-हरिं + ॐ आशु)शिशांनो | 
7 व्वृषभोनभीमोघं नाघन>क्षोभ॑ण शच्चर्षणीनाम्‌॥ 57 
| ! सङ्कदनोनिमिष $५एकवीर>शत&सेनां ऽअजयत्सा 
५ ,२ कमिन्द्र- | 


YY) 


|  वीरभद्रपूजनम्‌ - ॐ भदद्रं HUTT पा 
ج‎ । स्थिरैरङ्ैस्तुष्ठवा ५ ४५ 
rtrd: ॥ : 

स्वामिकार्तिकपूजनम्‌-- 32 यदक्क्रन्दः प्प्रथमं 7 
जायमान 5उद्यन्समुद्द्रादुत वा पुरीषात्‌। श्येनश्य पक्षा ~ 
हरिणस्य बाहू ऽउपस्तुत्यं महि जातं ते ऽअर्व्वन्‌॥ ४ 

कुबेरपूजनम्‌- 32 कुविदङ्ग बवमन्तो यवं चिद्यथा ४ 
: दान्त्यनुपूर्व्व व्वियूय। इहेहैषां कुणुहि भोजनानि ये 
बर्हिषो नम ऽउक्तिं यजन्ति॥ 


३» नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के च॑ पृथिवीमनु। £ 

ये 5अन्तरिंक्षे ये दिवि तेभ्य॑: सर्पेभ्यो नमं ॥ ४ 
ध्यानम्‌ | i 

ध्यायेन्नित्यं महेश रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं |; 
रत्राकल्योज्ज्चलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम्‌ । 7, 
! पद्मासीनं समन्तात्स्तुतममरगणैर्व्याच्रकृत्ति वसानं ¥ 
!! विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्रं त्रिनेत्रम्‌ ॥ ५ 
; श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नम: साम्बशिवं ध्यायामि | 


0) 
07 
Wy 
لزنا‎ आवाहनम्‌-हरि- ३% नमंस्तेरुट्रमन्न्यबंडउउतोत5इषंवे २ 
0, नम॑+॥ बाहुब्भ्यामुततेनम॑- 5 
त्रिपुरान्तकरं देवं चूडाचन्द्रमहाद्युतिम्‌ । 
गजचर्मपरीधानं शिवमावाहयाम्यह म्‌ ॥ 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय TH: | आवाहनार्थे पुष्पं समर्पयामि | 
| आसनम्‌- ७2 यातेरुद्रशिवातनूरघोराउपापकाशिनी | 
(0 तयाँनस्तन्न्वाशन्तंमयागिरिंशन्ताभिचा कशीहि॥ ` 
विश्वेश्वर महादेव महे शान परात्पर। 5 
मया समर्पित रम्यमासनं प्रतिगृह्मताम्‌ ॥ 
श्रीभगवदे साम्बसदाशिवाय नम:। आसनार्थे अक्षतान्‌ समर्पयामि। षक 


प्राणप्रतिष्ठापनम्‌-३% मनोजूतिर्जुषतामाज्यस्य 
बहस्पतिप्यज़मिमन्तनोत्वरिए्ंब्यज़र्ट० समिमन्दधातु। ४) 
व्विश्वे देवास उड्ह्मादयन्तामों रे f ॥ 0 
अस्यै प्राण: प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च । 
अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन ॥ 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय TF: । हा 
१॥ पाद्यम्‌-३% यामिषुड्विरिश ERR स्तंवे। U 
! शिवाङ्चिरित्रताङ्कुरमाहिधसी/ पुरुषञ्जगत्‌॥ 03 


पादप्रक्षालनार्थाय दत्तं ते प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नम: पाद्यं समर्पयामि। 
(„ अर्ध्यम्‌ -ॐ शिवेनव्वच॑सात््वागिरि शाच्छा 
ॐ व्वदामसि। यथांन(सर्व्वमिजगं दयक्ष्मःसुमनाऽअसंत्‌॥ 
है नमस्ते देव देवेश नमस्ते करुणाम्बु धे | 
करुणां कुरु मे देव गृहाणार्घ्यं नमोऽस्तु ते॥ 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नम: अर्घ्य समर्पयामि | 


! आचमनीयम्‌-७2 अद्धयंवोचदधिवक्क्ताप्प्रेथमो २” 

U देव्व्योभिषक्‌ ॥ अहीँईँच्च सव्वाञ्जभयन्त्सर्व्वाश्च्च ९. 

 यातुधान्र्योञ्धराची परांसुव॥ 
सर्वतीर्थसमायुक्त सुगन्धिं निर्मलं जलम्‌। 
आचम्यतां मया दत्तं गृहीत्वा परमेश्वर ॥ 


0 


श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नस: आचमनीयं जलं समर्पयामि। 

0 स्त्रानम्‌-३ असौ यस्ताम्प्रोऽअरु णऽउत बब्भु> ७ 
"9 सं |... ! अभितोंदिश्चरि ê 
पु सुमङ्गल 3 | be RANT "7 
क संहस्रशोश्वैधा४ हेड$ईमहे ॥ ए 


हुए. गङ्गा-सरस्वती-रेवा-पयोष्णी-नर्मदाजलैः। स्रापितोऽसि 
मया देव ततः शान्तिं प्रयच्छ मे॥ 
श्री भगवते साम्बसदाशिवाय नम: स्वानीयं जलं समर्पयामि। 
>. पयःस्त्रानम्‌-३ॐ पय॑-पृथिव्यां पय ऽओषंधीषु पयों 
: दिव्यन्तरिक्षे पयों धा । पयंस्वती/ प्रदिशं सन्तु महांम्‌॥ 
0 कामधेनुसमुदभूतं सर्वेषां जीवनं परम्‌ | 
पावकं यज्ञहेतुश्च पयः स्त्नानार्थमर्पितम्‌ | 
U श्री भगवते साम्बसदाशिवाय नम: पय: Ti समर्पयामि। 
, दधिस्त्रानम्‌-ॐ दधिक्राब्णो ऽअकारिषं जिष्णोरश्वस्य 
व्वाजिनं- | सुरभिनो मुखा करत्प्रण 5आयूंठंषि तारिषत्‌ ॥ 


पयसस्तु समुद्भूत मधुराम्लं शशिप्रभम्‌। 

दध्यानीतं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः दधिस्नानं समर्पयामि। 0 
`  घृतस्त्रानं-3» घृतं मिमिक्षे घृतमस्य योनिर्घृते श्रितो | 
¦ घृतम्बंस्य धाम | अनुष्वधमा वह मादयस्व स्वाहाकृतं 
أن‎ व्वृषभ व्वक्षि हव्यम्‌॥ 
0 नवनीतसमुत्पन्नं सर्वसन्तो षकारकम्‌ | 
घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
3 श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः: घृतस्नानं समर्पयायि। 


६७ मधुसत्रानम्‌-3+ मधुव्वाता 5ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवट ١ 3 
2 لوجم‎ सन्त्वोष॑धीद्‌ ॥ मधुनक्त॑मुतोषसोम्धुमत्पार्थिवठ ९ 
U रज॑ ।मधुद्योरस्तु न पिता॥मधुमान्रो व्वनस्पतिम्मधुमा२$ . 

ag جاده‎ | माद्ध्वीग्गावो भवन्तु नट ॥ 

VU दिव्यैः पुष्पैः समुद्भूतं सर्वगुणसमन्वितम्‌। 
7 मधुरं मधुनामाढयं खानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌॥ 
उ. श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः घृतस्नानं समर्पयामि। 0 
7 शर्करास्रानम्‌-३ अपा 0002790 725507 7 
4 हिंतम्‌। अपाठरसंस्ययोरसस्तंवोगृहाम्युत्तममुपयाम गृहीतो ९ 
| ऽसा ता जुते वोनिसिव्रंयतता Tl ( 


ष्टिकारिका I 


खानार्थ प्रतिगृह्णताम्‌ ॥ 


Eo 


4 Fs 
TART MUS || 


पञ्चामतस्वानम्‌-३० TF नद्य सर॑स्वतीमपिं यन्ति 
सस्नोंतस८ । सरंस्वती {TI सा द॒श अवत्सरित्‌॥ 


Alf TET fH / 


०” 6 चर 2 7 


\ 


शद्धोदकस्त्रानम्‌ 3 TIENT सर्व्वशांद्धवाला 
मणिवालस्त SHAE । शयतः शयेताक्षोऽरुणास्त 5४ 
रूटद्राय TTA कण्णो वामा अवलिप्ता रौदद्रा ४८ 
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= 
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मंत्रों से जलधारा द्वारा अभिषेक करें- 


WEE 


_ ३9 त्वार्गन्थर्व्वा s3 er १६, 


0 لالط‎ । त्वामोषधे सोमो राजा i 

7 Me 

चन्दनागुरु सम्भवम्‌ | 5 

देव देवेश स्नानार्थ प्रतिगृह्म ताम्‌ ॥ 9‏ جيبو 

श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय तसः गन्धोदकस्रानं समर्पयामि । कनल |. 
उद्वर्तनस्तानम्‌-४2 अर्ठ० शुनां ते अर्ठ० शु? 7 

परक पर । गन्धस्ते सौम॑मवतुमदायरसो5अच्च्युंतल ॥ |, 

नानासुगस्थिद्रव्यं च चन्दनं रजनीयुतम्‌। फु 

उद्वर्तनं मया दत्तं खानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ ५ 

श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः, 390707 4 


विजयास्त्रानम- 3o व्विज्ज्य न्यत त ^ - 
अने'ठान्नस्य या 


व्विश'ल्ल्यो बाण'वाँ र ॥5उत॥ अ 


ऽइष॑बऽआभुर॑स्यनिषङ्गधि३॥ 


शिवप्रीतिकरं रम्यं दिव्य भावसमन्वितम्‌ | 
विजयाख्यं च स्नानार्थं भक्त्या दत्तं प्रगृह्यताम्‌ ॥ 


प्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः विजयां समर्पयामि। १ 9 
चस्त्रोपवस्त्रम्‌-ॐ०असौ यों जवसर्प्पतिनीलंग्ग्रीबो ९ 

i व्विलॉहित€ ॥ उतैनड्रोपा3अंहअन्नहं*श्रत्रुदहा य्यः [ 
भ EES यातिनह्‌ ॥ छ 


शीतवातो ष्णसन्त्राणं लजाया रक्षण परम्‌ | 
देहालङ्क रण वस्श्रमतः शान्तिं प्रयच्छ मे॥ 
wrod साम्बसदाशिवाय नम; वस्त्र समर्पयामि। 3 
यज्चोपवीतम्‌-३% नमोऽस्तु नील्ग्रीवायसहस्त्रा ^^ 
क्षायमीढ्षे॥ अथोयेऽअस्यसत्त्वांनो ऽहन्ते “” 
ब्भ्योंऽकरन्नम॑+ ॥ 
नवभिस्तन्तुभियुक्त॑ त्रिगुणं देवतामयम्‌ | 
उपवीतं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर ॥ 


श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नम: यज्ञोपवीतं समर्पयामि | 7 


U उपवस्त्रमू-- ३७ सुजातो ज्ज्योर्तिषा सह शर्म्म व्वरूथ * 

(0 मा era: | व्वार्सो Sar} व्विश्वरूपर्ठ० संव्य॑यस्व ४५ 

5, व्विभावसो॥ 07 

F qai प्रयच्छामि देवाय परमात्मने | 
भक्त्या समर्पितं देव प्रसीद परमेश्वर ॥ 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नम; उपवस्त्रं समर्षयामि। 

% गन्ध ( चन्दन) ॐ प्प्रमुञ्चधन्न्वनस्त्वमु - 

U भयोरात्वर्न्योर््याम्‌॥ वाश्च्यतेहस्तऽ इषव पराता 
„ भ॑गवोव्वप॥ प्र 


श्रीखण्ड चन्दन दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरम्‌। विलेपनं ४० 

सुर श्रेष्ठ चन्दन प्रतिगृह्मताम्‌ ॥ م‎ 

४१. श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नम; गन्धं समर्पयामि। 

भस्म ॐ प्रसद्य भस्मना योनिमपश्च पृथिवीमग्ने।‏ ا 

`» सर्ठ० सृज्ज्यमातृभिष्टवं ज्ज्योतिष्मान्‌ पुनरासदः॥ 

+ सर्वपापहरं भस्म दिव्यज्यो तिस्समप्र भम्‌ । 
सर्वक्षेमकरं पुण्यं गृहाण परमेश्वर | 

शरी भगवते साम्बसदाशिवाय नम: भस्म समर्पयामि । 


~, अक्षतः- ३० अक्षन्नमीमदन्त हावं प्प्रिया ऽ अंधूषत। 


अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कु ङ्कु माक्ता: सुशो भिता:। 
मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर ॥ 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नम: अक्षतान्‌ समर्पयामि | 
`, पुष्पाणि ३०ओष॑धी( प्प्रतिंमोद्ध्वम्पुष्प॑वती 
أن‎ प्रसूवंरी८ । अश्वौऽइव सजित्त्वरीव्वीरुध॑- पारयिष्णवः ॥ 
7 माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो। 
मया$5नीतानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर ॥ ii 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नम; पुष्पमालां समर्पयामि | nk 
बिल्वपत्राणि مد‎ नमोंबिल्म्मिनें चकवचिनेंच 7 
नमोंव्वर्म््मिणें चव्वरूथिनेंचनमं+ श्श्रुतार्यचश्श्रुत ५ 
सेनायंचनमोंदुन्दुब्भ्यायचाह नत्र्यायचनमोंधृष्ष्णवे ॥ - 


दर्शन बि' 7 
पसक! 
अघोरपा प्जयोच्छि वशङ्ख रम्‌ । 


अखण्डे विल्व पत्रो | है 
कोटिक न्वामहादान बिल्वपत्र शिवार्पणम्‌ | 


गृहाण बिल्वपत्राणि सपु ष्पाणि महेश्वर । 
सुगन्धीनि भवानीश शिव त्वं कृसुमप्रियः ॥ 


अच्छिद्रे: कोमलौ: शुभः 
तव पूजा करिष्यामि गृहाण पर 28+ ॥ 
श्रीवृक्षामृतसम्भूतं शाङ्करस्य सदा प्रियम्‌ । 
पवित्र ते प्रयच्छामि बिल्वपत्रं सुरेश्षरम्‌ ॥ 
त्रिशाखैर्बिल्वपत्रेश्च कोमले श्चातिसुन्दरे; | 
त्वां पूजयामि विश्वेश प्रसन्ना भव सर्वदा ॥ 
अमृतोद्भवश्रीवृक्षं शङ्करस्य सदा प्रियम्‌ । 
तत्ते शम्भो प्रयच्छामि बिल्वपत्रं सुरेश्वर ॥ 

श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः एकादश बिल्वपत्राणि समर्पयामि | 


| त्रियार्खेोबिल्वपत्रे 


पा 
oe) 


¥ 


सुशमि शामीष्व | 


` يور أ‎ देवेब्भ्यो हविः शमीष्व सुश 
ध हविष्कृदेहि हविष्कृदेहि ॥ 


अमङ्गलानां च शमनीं शमनीं दुष्कृ तस्य त्च । मे 
दु -स्वप्रनाशिनीं धन्यां प्रपद्येऽहं शमीं शुभाम्‌॥ फर 


श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नम: शमीपत्राणि समर्पयामि।‏ ل 
तुलसी-मञ्जरी-_ 32 शिवो भव प्प्रजाब्भ्यो‏ 
:। मा द्यावापृथिवी ऽअभिशोची‏ 
। म्मान्तरिक्षं मा व्वनस्पतीन्‌॥‏ 
५ मिलत्परिमलामोदभूृङ्ग सङ्गीतस स्तुताम्‌ ।‏ 
तुलसीमञ्जरीं मञ्जु अञ्जसा स्वीकुरु प्र भो ॥‏ 
श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः तुलसीमंजरीं समर्पयामि |‏ 


> क. 


ديا 


४, 370790 ३» युवं तमिन्द्रापर्व्वता पुरोयुधा योन: « 
५. पृतन्यादपतन्तमिद्धतंवज्रेण तन्तमिद्धतम्‌। दूरचत्ताय छत्सद्‌ $ 
! गहनं यदिनक्षत्‌॥ ४४ 
७, वज-माणिक्य- वैदूर्यमुक्ताविद्र्‌ ममण्डितम्‌ । 
; पुष्परागसमायुक्तं भूषणं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
O #साम्बसदाशिवाय तय: आभूषणं समर्पयामि | 
नानापरिमलद्रव्याणि ~ ३% अहिरिव भोगै > पर्येति 
बाहु ज्यायाहे तिम्परि बाधमान । हस्तघ्नो व्विश्वा 
६ व्वयुनानि व्विद्वान्‌ पुमान्‌ पुमा५ संपरिपातु व्विश्चत॑- ॥ ५ 
अबीरं च गुलालं च हरिद्रादिसमन्वितम्‌ । bes 
नानापरिमलं द्रव्यं गृहाण परमेश्वर ॥ 


श्रीसाम्बसदाश्िवाय नम; नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि | 

| सिन्दूर ॐ सिन्धोंरिव प्प्राद्ध्वने शृंघनासो EE 

` व्वातंप्प्रमिय” पतयन्ति यह्वा 9 । घृतस्य धारां 5अरुषो ` 

_ न व्वाजी काष्छरांभिन्दन्नुम्मिभिट पिन्व॑मान( ॥ 

सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यस्‌खवर्द्ध नम्‌ | 

शुभदं चैव माङ्गल्यं सिन्दूरं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीस्राम्बसदाशिवाय नम: सिन्दूरं समर्पयामि । 


ॐ ज््यम्बकंब्यजामहे सुगन्धिं 
मिंवबन्ध॑नान्मृ त्यो मूं क्षीय 

5, पष्दिवद्ध॑नम्‌। उर्वारुकमिव 3 

ga! 

00 माऽमृतात्‌॥ रि भुतम्‌ । 

00 बन्य - महापरिमलाद्‌भ 

दिव्यगन्धसमायुक्तं 8 8 

00 गन्धद्रव्यमिद भक्त्या दत्तं स्वीकुरु शङ्कर ॥ 

8 

ê 


श्रीसाम्बसदाशिवाय नग: सुगन्थिद्रव्यं समर्पयामि । 
لزيا‎ 
i अङ्गपूजा- 
द 3७ ईशानाय नमः पादौ पूजयामि ॥ १ ॥ 
३ शङ्कराय नमः जङ्घे पूजयामि ॥ २ ॥ 


an. 


VW 


३2 शूलपाणये नमः गुल्फौ पूजयामि ॥ ३ ॥ 
3७ शम्भवे नमः कटीं पूजयामि ॥ ४ ॥ 
ॐ स्वयम्भुवे नमः गुह्य पूजयामि ॥ ५ ॥ 
३2 महादेवाय नमः नाभिं पूजयामि ॥ ६ ॥ 
39 विश्वकत्रें नमः उदरं पूजयामि ॥ ७ ॥ 
3» सर्वतोमुखाय नमः पार्श्व पूजयामि ॥ ८ ॥ 
३० स्थाणवे नमः स्तनौ पूजयामि ॥ ९ ॥ 
م3‎ नीलकण्ठाय नम: कण्ठं पूजयामि ॥ १० ॥ 
م3‎ शिवात्मने नमः मुखं पूजयामि ॥ ११ ॥ 
क त्रिनेत्राय नमः नेत्रे पूजयामि ॥ १२ ॥ 
३० नागभूषणाय नमः शिरः पूजयामि ॥ १३ ॥ 


३% देवाधिदेवाय नम: सर्वाङ्गं पूजयामि ॥ १४ ॥ 


0 ~ 
7 ب‎ 8 
¥ अघोराय नः ॥१॥ 3 पशुपतये नम: ॥२॥ 
३% शिवाय नमः ॥३॥ ३% विरूपाय नम; ॥४॥ 
३ विश्वरूपाय नम: ॥५ ॥ ३ त्र्यम्बकाय नम: ॥६ ॥ 
३% भैरवाय नमः ॥७॥ ३% कपर्दिने नम: ॥८॥ 
ॐ शूलपाणये नम: ॥९ ॥ ॐ ईशानाय नम: ॥१०॥ 
3 महेशाय नम: ॥११॥ 
एकादशशक्तिपूजा 

ॐ उमायै नप: ॥१॥ ॐ शङ्क्रप्रियायै नमः ॥२॥ 


3“पार्वत्ये नमः ॥३॥ ॐ MF नम: ॥४॥ 
مق‎ काल्यै नम: ॥५॥ 3३% कालिन्द्यै नमः ॥६॥ 
ॐ कोटर्यै नम: ॥७॥ ॐ विश्वधारिण्यै नम: ॥८ ॥ 
ॐ हां नमः ॥९॥ ॐ हीं नमः ॥१०॥ 
३» TET नमः ॥११॥ 
गणपूजा 
ॐ गणपतये नमः ॥१॥ 3» कार्तिकाय नम: ॥२॥ 
ॐ#पुष्पदन्ताय नम: ॥३॥ ३ कपर्दिने नमः ॥४॥ 
ॐ भैरवाय नम: ॥५॥ 3» शूलपाणये नम: ॥६॥ 
ॐ ईश्वराय नम: ॥७॥ ३७ दण्डपाणये नम: ال »اا‎ 
ॐ नन्दिने नम: ॥९॥ 3» महाकालाय नमः॥१०॥ 


अष्टमूर्तिपूजा - 
भवाय क्षितिमूर्तये नम; ॥१ ॥ 
शर्वाय जलपूर्तयै नम: ॥२९॥ 
रुद्राय अशिमुर्तये नम: ॥३ ॥ 
उग्राय वायुमूर्तये नम: ॥४॥ 
भीमाय आकाशमूर्तये नम: ॥५ Il 
पशुपतये यजमानमूर्तये नम: ॥६ ॥ 
महादेवाय सोममूर्तये नम: ॥७॥ 
ईशानाय सूर्यमूर्तये नम: ॥८॥ 


एकादश रुद्रपूजा-- 
ॐ अघोराय नम: ॥१॥ ॐ पशुपतये नमः ॥२ ॥ 


& & ४६ ४ ६ ६ £ & 


३% विश्वरूपिणे नम: ॥५ ॥ ३ त्र्यम्बकाय नम: ॥६ ॥ 
3७ कपर्दिने नम: ॥७॥ 3 भैरवाय नम: »ا‎ ॥ 
ॐ शूलपाणये नम: ॥९ ॥ 3३» ईशानाय नम: ॥१०॥ 
ॐ महेश्वराय नमः ॥११॥ 

अष्टोत्तरशतशिवनाम पूजा - 

32 अस्य श्रीशिवाष्टोत्तरशतनाममन्त्रस्य +7 
छन्द; श्रीसदाशिवो देवता गौरी उमाशक्ति; श्रीसाम्बसदाशिवप्रीतये 
अष्टोत्तरशतनामभि; शिवपूजने विनियोग; | 

शान्ताकारं शिखरिशयनं नीलकण्ठं सुरेशं 

विश्वाधारं स्फटिकसदूशं शुभ्रवर्ण शुभाङ्गम्‌। 

गौरीकान्तं त्रितयनयनं योगिभिर्ध्यांनिगम्यं ¢; 
बन्दे शम्भुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्‌॥ ** 


३ शिवाय नमः॥१॥ ३० महे श्वरराय नम: ॥२॥ ५४ 

७ शाम्भवे नमः॥३॥ 3 पिनाकिने नमः॥४॥ 0 
ॐ शशिशेखराय नमः॥५॥ 3» वामदेवाय नम: ॥६ | 
ॐ खिरूपाक्षाय नमः ॥७॥ 3» कपर्दिने नमः॥८॥ 
३% नीललो हिताय नमः॥९॥ 3» शङ्कराय नम: ॥१०॥ 
ॐ शूलपाणये नमः॥११९॥ ३ खट्वाङ्गिने नमः॥१२॥ 
ॐ विष्णुबल्लभाय नमः॥१३॥ ॐ शिपिविष्टाय नमः ॥१४॥ 
ॐ अम्बिकानाथाय नमः ॥१५॥ ३» श्रीकण्ठाय नमः ॥१६ Il 
३» भक्तवत्सलाय नमः॥९७॥ ३ भवाय नमः॥१८॥ 
ॐ शर्वाय नम:॥१९॥ 3 त्रिलोकीशाय नमः॥२०॥ 
U ॐ शितिकण्ठाय नमः॥२९॥ ३ शिवाप्रियाय नमः॥२२॥ 
ॐ उग्राय नमः॥२३॥ 3» कपालिने नम: ॥२४॥ 


3 कामारये नमः॥२५॥ ३% अन्धकासुरसूदनाय नम: ॥२६ ॥ “AA 
م3‎ गङ्गाधराय नम: ॥२७॥ ३% ललाटाक्षाय नमः ॥२८॥ 
ॐ कालकालाय नमः॥२९॥ ॐ कृपानिधये नम: ॥३०॥ 
3७ भीमाय नमः॥३१॥ 3» परशुहस्ताय नमः॥३२॥ 
ॐ मृगपाणये नम: ॥३३॥ 3३ जटाधराय नमः॥३४॥ 
مد‎ कैलासवासिने नमः ॥३५॥ 3३» कवचिने नमः॥३६॥ 
ॐ कठोराय नमः॥३७॥ ॐ त्रिपुरान्तकाय नमः॥३८॥ 
ॐ वृषाङ्काय नमः॥३९॥ 3 वृषभारूढाय नमः॥४०॥ 

ॐभस्मोद्ूलितविग्रहाय नम: ॥४९॥ 3% सामप्रियाय नमः॥४२॥ 

ॐ स्वरमयाय नमः ॥४३॥ 3» त्रिमूर्तये नमः॥४४॥ 
ॐ अश्विनी श्वराय नमः ॥४५॥ ॐ सर्वज्ञाय नमः ॥४६॥ 
३» परमात्मने नम: ॥४७॥ 3३% सोमसूर्य्याग्रेलोचनाय नमः ॥४८ ॥ 


و و oo‏ = س | 30 8 


“का” 


3७ हविषे नम: ॥४९॥ 3» यज्ञमयाय नम: ॥५०॥ 
ॐ पञ्चक्त्राय नम: ॥५१ ॥ ३ सदाशिवाय नम: ॥५२॥ 
3७ विश्वेश्वराय नम: ॥५३॥ 3» वीरभद्राय नम: ॥५४॥ 
3७ गणनाथाय नम: ॥५५॥ ३ प्रजापतये नम: ॥५६॥ 
ॐ हिरण्यरेतसे नमः ॥५७॥ ३ दुर्द्धबाय नम: ॥५८॥ 
ॐ गिरीशाय नम: ॥५९॥ 3७ गिरिशाय नम: ॥६०॥ 
ॐ अनघाय नम: ॥६१॥ 3 भुजङ्ग भूषणाय नम: ॥६२॥ 
ॐ भर्गाय नम: ॥६३॥ 3 गिरिधन्वने नम: ॥६४॥ 


ॐ 555598 नम: ॥७९ ॥ ॐ उ 


[७ 


ॐ गिरिप्रियाय नम: ॥६५॥ ॐ अष्टमूर्त्तेये नम: ॥६६॥ 
ॐ अनेकात्मने नम: ॥६७॥ ॐ सात्त्विकाय नम: Il مع‎ Il 
३० शुभविणहाय नम: ॥६९॥ ३» शाश्वताय नम: ॥७० ॥ 


ॐ पाशविमोकाय नमः ॥७३॥ 3& कृत्तिवाससे नम: (७४ 0 ८७ 
32 पुरारातये नम: ॥७५॥ 3३७ भगवते नम: ॥७६ ४७ 
3३% प्रथमाधिपाय नमः ॥७७॥ ३ मृत्युञ्जयाय नम: ॥७८ ॥ 
सूक्ष्मतनवे नम: ॥७९॥ ३ जगदव्यापिने नम: ॥८०॥ 
जगद्गुरवे नमः॥८ १ ॥ ३% व्योमकेशाय नम: ॥८२॥ 
महासेनाय नम: ॥८३॥ 3» जनकाय नम: ॥८४॥ 
चारु विक्र माय नम: ॥८५॥ ॐ रूद्राय नमः॥८६॥ 
भूतपतये नम:॥८७॥ 3३» स्थाणवे नमः॥८८॥ 
अहिर्बुध्न्याय नम: ॥८९॥ ३ दिगम्बराय नमः॥९०॥ 
मृडाय नम: ॥९१॥ ३ पशुपतये नम: ॥९२॥ 
देवाय नम: ॥९३॥ 3» महादेवाय नम: ॥९४॥ 
अव्ययाय नम:॥९५॥ ३७ हरये नमः: ॥९६॥ 


कि WW ३७ पुष्पदन्तभिदे नम: ॥९७॥ ३ॐ भगनेत्रभिदे नमः॥९८॥ ५८ 
५७४ ॐ अपवर्गप्रदाय नम: ॥९९॥ ॐ अव्यग्राय नम: ॥९०० Il ١ 

(| 3० अव्यक्ताय नम:॥१०१॥ ॐ अनन्ताय नम:॥१०२॥ 

॥ ॐ दक्षाध्वरहराय नम ॥१०३॥ ३० सहस्त्राक्षाय नमः ॥१०४॥ 

5 30 तारकाय नमः॥१०५॥ ॐ हराय नम ॥१०६ ॥ 


सहस्त्रपदे नम: ॥१०७॥ ॐ श्रीपरमेश्वराय नम ॥९०८॥ 


7 क्षूपम्‌-- 3 सातेहेतिम्माँढुष्डुमहस्ते बभूव॑तेधनु- ७ ५९ | 
तयास्म्मान्न्विशश्वतस्त्वमंयक्ष्म्मयापरि भुज ॥ द 
श्रीसाम्बसदाशिवाय नम: धूपम्‌ समर्पयामि। i 
दीपम्‌-- ३» चन्द्रमामन॑सोजातशच्यक्षो(सूस्यों ` 
ऽअजायत॥ शश्रोश्राद द्वायश्च्च प्प्राणइच्च 
मुखादग्रिरजायत ॥ 
श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः दीपम्‌ समर्पयामि | 


नैवेद्यम्‌ ॐ नाब्भ्या 5आसीद-न्तरिक्षहशीष्ण्णोद्यौ > 


| - 
با‎ समवर्त्तत॥ पद्माम्भूमिर्दिश€ श्रोत्रात्तथालोकाँ २ Il 
र ०अकल्प्पयन्‌॥ पा 
श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः नैवेद्यमूसमर्पयामि। WY 


يذ - 


क्रतुफलम्‌-- 3 यत्पुरुषेणहविषा देवाय‏ ا 
मतंत्र्वत ॥ व्वसन्तो स्यासीदाज्यंङ्ग्रीष्म 5इदध्म>‏ ® 
शरद््धवि३॥‏ ® 
श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः ऋतुफलानि समर्पयामि।‏ 

करो हूर्तनार्थेगन्धम्‌- ॐ अ&शुनां ते अ€शु> 
! पुंच्यताम्परुंषा परुं | गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसो 


ताम्बूलम्‌ 3 नम॑= पणर्णायचपणर्णशदायंचनमसं ६१ 
४४ ऽउद्बुरमाणायचाभिञ्चतेचनमंऽआरित्रद्तेचंप्प्रस्श्रिद्‌ 

oy तेचनमऽइषुकृ द्ब्भ्योंधनुष्कृ द्ब्भ्यं शच्यवोनमोनमोंबत `. 
५४ किरिकेब्भ्योंदेवाना& हृदयेब्भ्योनमोव्विचिन्र्वत्केब्भ्यो नमा ४; 


9 ê 


व्विक्षिणत्केब्भ्यो नमं5आनिह्तेब्भ्यं- ॥ 

श्रीसाम्बसदाशिवाय नम; एला-लवंग-पूगीफलं ताम्बूलम्‌ समर्पयामि। 
अखण्ड श्रीफलम्‌ ३» पूर्णा द॑र्वि परांपत सुपूर्णा 

पुनरापत । वस्त्रेव विक्रॉणावहाऽइषमूर्ज& शतक्रतो॥ 

श्रीसाम्बसदाशिवाय नम: अखण्डश्रीफलं समर्पयामि | WY 


U दक्षिणा द्रव्यम्‌--३% हिरण्यगर्ब्भ »सर्मवर्त्त ६२ 
९॥ ताग्ग्रे भूतस्यंजात> पतिरेक॑ऽआसीत्‌॥ स दांधार / 
qy पृथिवीन्द्यामुतेमाडठस्म्मै देवाय॑ हविषां व्विधेम ॥ 

0 श्रीसाम्बसदाशिवाय नम; दक्षिणाद्रव्यम्‌ समर्पयामि। 4४ 
आरातिक्यम्‌- ३» इद#ह वि>प्प्रजन'नम्मे | 
ऽअस्तुदशंवीरसर्व्यगण !५स्वस्तयें ॥ आत्क्मसनिंप्प्रजा ५ 
5४ सनिंलोक सन्य॑भयसनिं॥ अग्रि3प्प्रजाम्बहु लाम्मे 
५0 करोत्वन्नम्पयोरेतोऽअसमासुंधत्त॥ 
ل‎ श्रीसाम्बसदाशिवाय नम: आरार्तिक्यम्‌ समर्पयामि। 


7 هر 


य | पुष्पाञ्जलिः 3% यज्ञेन यज्ञम॑यजन्तदे वास्तानि 
 धर्म्माणिप्प्रथमान््यांसन्‌॥ तेहनाक॑म्महिमान॑+ सचन्त 5 
५7 अत्रपूर्व्येसादध्या3सन्तिदेवा३॥ 

VW क्रीसास्बसदाशिवाय नम: पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। 

(0  प्रदक्षिणा--३ ये तीर्थानिं प्रचरन्ति सकाहंस्ता 
5, निषड्धिण-।तेषां सहस्त्रयोजने5व धन्वानि तन्मसि॥ 
(साम्बसदाशिवाय नम: प्रदक्षिणां समर्पयामि। 


शा 


षडङ्गन्यास:- 
للا‎ मनो जूतिरिति मन्त्रस्य बृहस्पतिरक्रषि; बहती छन्द; बृहस्पतिर्देवता 
! 7 हृदयन्यासे विनियोग; | 

३७ मनोः जू तिज! षतामाज्ज्य॑स्य 
बृहस्पतिर्य्खज्ञमिमंतनो त्वरिंष्टं यज्ञर्ठ ० समिमं 
द॑धातु ١ fad देवास॑ 5इह मादयन्तामो इँ ॥ प्रतिंष्ठ ॥ 
3३% हृदयाय नम: ॥ १ ॥ 


* अबोद्ध्यगिनरिति मन्त्रस्य बुधगविडिरा ऋषि; अग्निर्देवता 
४9 शिरोन्यासे विनियोग; / 


त्रिछुप्‌ छन्द; 


अनोद्ध्यग्रि> समिधा जनांनांप्प्रतिं धेनुमिंचा ك‎ 
५7 यतीमुषासम्‌ । यह्वा SE प्प्रवया मुज्निहानाट प्प्रभानवं-- 

/ सिस्रतेनाकमच्छ ॥ 

” 32 शिरसे स्वाहा ॥२ ॥ 

॥ ER मन्त्रस्य भरद्वाज ऋषि: अरिनर्देवता FET छन्द: शिखान्यासे 
' विनियोग;। 

३» मूर्द्धानं दिवो ऽअरतिम्पृंथिव्याव्वै श्वानरमृत 
ऽआजातमग्निम्‌। कविर्ठ० सम्म्राजमर्तिथि 5 
जनानामासन्ना पात्त्रं जनयन्तदेवा ١١ 

3% शिखायै वषट्‌ ॥३ ॥ Hy 


१४ मर्माणि त इति मन्त्रस्य अप्रतिरथ ऋषि: मर्माणि देवता विराट्‌ छन्द: 3 
कवचन्यासे विनियोग: 5 
४७ ॐ मर्म्माणि ते व्वर्मणा च्छादयामि सोम॑स्त्वा 
%/ राजामृतेनानु वस्ताम्‌। उरोर्व्वरींयो व्वरुणस्ते कृणोतु 
أن‎ जयन्तं त्वानुं देवाम॑दन्तु ॥ 
3३% कवचाय हुम्‌ ॥ ४ Il 
7 5978776 मन्त्रस्य विश्वकर्मा भौवन ऋषि: विश्वकर्मा देवता त्रिष्टुप्‌ 
55 छन्दः नेत्रन्यासे विनियोग: | 

39 व्विश्चतंश्च्चक्षुरुत व्विश्चतोंमुखो وج‎ तो 7 
(0 TEST व्विश्चतंस्प्पात्‌। सं बाहुब्भ्यां धर्मति * 


32 नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ॥ ५ ॥ २ 
या नस्तोके इति मन्त्रस्य परमेष्ठी ऋषि: एको रुद्रो देवता जगती छन्द: १2 
FATE विनियोग: | 
ॐ मा नं स्तोके तन॑ये मा न 5आयुंषि मा नो गोषु ४ 
मा नो 5अश्श्वेंषु रीरिषट। मा नो व्वीरानूरुद्र भामिनों 
व्वधीर्हविष्म्मन्तट सदमित्त्वाहवामहे ॥ 
3% अस्त्राय फट्‌ ॥६ ॥ 


—— 


0 ॥ श्री: ॥ 
^ अथ शुक्लयजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायी 
i अथ प्रथमोऽध्याय 
! श्रीगणेशाय नमः॥ हरि" 3% गणानान्त्वा 
77 गणप॑ति#हवामहेण्प्रियाणान्त्वाण्प्रियपति# 
हवामहे निधी नान्त्वानिधि पति ६ ह वामहे 
व्वसोमम॥ आहमंजानिगर्व्भधमात््वमजासि 


नुष्डुप्पङ्क्त्यासह ॥ ET ६९ 


प्प्सूचीभि- शम्म्यन्तुत्त्वा॥ २॥ द्विपंदाखा 
शच्चतुष्ष्पदास्त्रिपदायाशच्च षट्‌ पदा ॥ 


४ व्विच्छन्दायाश्च्चसच्छंन्दा, सूचीभि- 0 हा 


॥ शम्म्यन्तुत्ता ॥ ३॥ सहस्तोमाट सहछंन्दस 
; पूर्व्वे षाम्पन्था'मनु दृश्य धीरा ऽअ्वाले 
7 भिरेरत्त्थ्योनरश्मीन्‌ ॥ ४॥ 3% TET 
اد‎ दूरमुदैति दैवन्तदुंसुप्सस्यतथैवैतिं॥ दूरङ्ग 


كك ا 


WY 
WY 
67 
WY 
ic 


2 मञ्ज्योतिषाञ्ज्योतिरेकन्तत्रमेमन- शिवसंङ्क ० 
५४ ल्पमस्तु ॥ ५।वेनकम्माण्ण्यपसोमनीषिणोंयज्ञे + 

` ` कृष्वन्तिव्विदर्थेपुधीरा: ॥ यद॑पृ्व्व्यक्षमन्त) ˆ 
` प्जानान्तन्मेमनं शिवसंङ्कल््पमस्तु ॥ ६॥ ` 
8 500770900 यज्योतिरन्तरमृत॑ ; 
)  म्प्रजासु॥ यस्मान्न :ऋतेकिञ्चनकर्म्मक्रियते ¦ 
तन्मे मन + शिवस E ल्प्पमस्तु | وا‎ Il ॥ 
५ ये ने दम्भूतम्भवनम्भवि ष्ष्यत्परिंगृहीत /! 
धर | सत्य पू "येनयज्ञस्तायतें: 
४. मर्न- शिवर्सङ्कल्प्पमस्तु ॥ ८ ॥ सस्म्मिन्नुच € 3 
ا‎ सामयजू'४षि यस्म्मित्चतिष्डितारथनाभा ` 
४४ RATT Il यस्म्मिश्‍िच्चत्तःसर्व्वमोत ¦; 


» म्प्रजानान्तन््मेमनं + शिवसंङ्कल्प्पमस्तु ॥ ९॥ 
ل و‎ 


* सुषारथिर*श्वांनिवयन्मंनुष्यात्रे नीयतेभीशुभि 
व्वाजिन॑ऽइव। हृत्प्रतिष्टु य्देजिरञ्जविष्टुन्तन्नमे 


१ ا‎ ॥ १०॥ 
| इति रुद्रे प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः ड 
हरिं +3 सहस्त्रंशीर्षापुरुंषह्‌ सहस्त्राक्षञ "* 
,/ सहस्त्रंपात्‌॥ सभूमि&सर्व्वतंस्प्पृत्त्वात्यंतिष्ठुह 
3 शाङ्गुलम्‌ ॥ १॥ पुरु षऽएवेद& सर्व्व ४: 
2 स्वद्धूतंस्यच्च॑भाव्व्यम्‌॥ उतामृतत्त्वस्येशानो ह 
४, यदन्नेनातिरोहति॥ २॥ एतावानस्यमहि ` 
मातो ज्ज्यायाँ शच्च पूरुं ष. ॥ पादो'$स्य > 
४४ व्विश्श्वाभूतानित्त्रिपादस्यामृत॑न्दिवि॥ ३ ॥ 0 
W त्त्रिपादू 5उदै TR TE पादो 5स्ये हा २२ 
SEKS ॥ ततोव्विष्ष्वङ्व्यक्रामत्साशनान 7 इ | 
# शनेऽअभि॥ ४॥ ततो'व्विराडंजायतव्वि :« 
£ राजो 5अधि qeve ॥सजा तो ऽअत्य' ४ 
४ रिच्च्यतपश्च्चाद्धूमि मथो पुर )॥ ५॥ ४ 
! तस्माद्यज्ञात्सर्व्वहुतत सम्भूंतम्पृषदाज्ज्यम्‌॥ ४ 
पशूँस्ताँशच्च॑कक्रे व्वायव्व्यानारण्ण्याग्ग्राम्म्या 
' एच्च ये ॥ ६॥ तस्माद्यज्ञात्सर्व्वहुतऽऋच | 


| सामानिजज्ञिरे॥ छन्दां०सिजज्ञिरेतस्म्माद्यजुस्त (० 
५ स्म्मांदजायत॥ ७॥ तस्म्माद*श्वा3अजायन्त % 
डर येकेचोंभयादंत€ | गावोहजज्िरेतस्म्मात्तस्म्मा 0 ग 
४ ज्ञाता$अंजावयं- ॥ ८॥ तंव्यज्ञम्ब्हिषि ५. 
५ प्ग्रौक्चन्युरुषज्ञातमंग्ग्रत3॥ तेनंदेवाउअंयजन्त 
/ साद्धयाऽऋष'यश्च्च ये ॥ ९ TELE “ 
0 व्व्यद धूत क त्ति धाव्व्य क ल्प्प्पयन्‌ ॥ iy 


मुख ङ्कः تحتلا حادق‎ री ليا‎ “५ 


0 राजन्र्यत्कृत>॥ करूतदंस्ययदद्वैश्यं +E 
४ शद्द्रोऽअजायत॥ १९॥ चन्द्रमामनंसोजा 
४४ तश्च्चक्षो( सूस॑योंऽअजायत॥ शश्रोत्रादट्ठायुएच्च | 
3 प्राणःच्चमुखादग्रिरजायत ॥ १२ ।नाब्भ्या 
४ ,आसीदन्तरिक्षकीष्ष्णोद्यो>समंवर्त्तत ॥ 

पद्माम्भूमि्हिश( श्रोत्रात्तथालो काँ २। 


$अंक ल्प्पयन्‌ ॥ १३ ॥यत्पुरु षेणह विषा 


७६ 
हिल 5स्यासी ७ 
9 देवाय ज्ञमर्तत्र्वत | व्वसन्त 7 
/ दोज्य ग्री षम 2 tgp SN ७४5 
प्र ग्ग्रीष्म Sa? اد‎ 
ل‎ सफ्ससमिर्धन#कृता3॥ ४ 
0-7 rtf 
W ॥ १५। | 
/ छाथमात्र्यांसन्‌ ॥ तेहनाक॑म्महिमान+सचन्त 7 
४ यत्रपूर्व्वेसादध्या3सन्तिदेवा>॥ १६॥ अग्न „7 |. 
5 सम्भुंतट पृथिव्व्यैरसांच्चव्विशश्वक म्मण€ं | 


س م 
न‏ 8 س 


४४ समववर्त्त ताग्ग्रे ॥ तस्यत्त्वष्टांव्विदर्धद्रु परम ?? 
तितन््मत्य॑स्यदेवत्वमाजानमग्ग्रे ॥ १७ ١١ 


|. व्वेदाहमेतम्पुरु षम्महान्त॑मादित्यव॑णर्णन्तम॑स i 
परस्तात्‌ ॥ तमेवव्विंदित्त्वातिंमृत्युमेतिनात््य> 7 | 
८ पन्थांव्विद्यते$य॑नाय ॥१८ ॥ प्य्रजार्पतिउच्चरति ¦ | 
¥ $अन्तरजा यमानो बहु धाव्विजायते ॥ 7 | 
ही ॥ तस्य यो निम्परिँपश्यन्ति धीरास्तरिमन्र्हत % 
स्त्थुर्ब्भुवनानिव्विश्श्वा ॥ १९॥ योदेवेब्भ्य॑ 


Se nene atta atar aaa tras ay reman ا‎ ण पीटी नाल 


9) $आतर्पतियोदेवानाम्पुरोहिँतट ॥ पूर्व्वो ४ 
प्रा बोदेवेब्भ्यो जातोनमोरु चायब्न्नाह्मये ॥ २०॥ (६ 
0) रुचम्ब्राह्याञ्जनयंन्तोदेवा 5अग्ग्रे तदब्ब्रुवन्‌ ॥ (र 
0 वस्त्वैवंब्त्रा ह्मणोव्विद्यात्तस्यंदेवा5अंसन्रन्वे I 
! ॥ २१॥भ्रीइच्च॑तेलक्ष्मी ३च्चपत्कन्यांबहोरात्रे & 
5! पा*श्वनक्षंत्राणिरूपमश्थ्चिनौव्यात्तम्‌॥ इष्षणन्नि `; 
"५ षाणामुम्मऽइषाणसर्व्वलोकम्मऽइषाण ॥ २ २॥ WY 


इति रुद्रे द्वितीयोऽध्याय ॥ २॥ 
क्कि अथ तत्ताचो तृतीयोऽध्यायः र 


/ हरिं आझु३ र 5 
ل‎ गाघनउक्षो भंणश्च्चर्षणीनाम्‌॥ सङ्कदनोनिमिष `ˆ 
] ऽएंकवीरञशत6सेनांऽअजयत्साकमिन्र+ ॥ ९ ॥ ب‎ 
: सङ्कदनेनानिमिषेण॑जिष्ष्णुना बुत््करेण' ˆ 
7 दुइच्च्यवनेन धृ ष्ण्णुना 4 तदिन्द्रेणजयत ( 
१ तत्संहदध्वंग्यधो' नरऽइषुंहस्तेनव्वृष्ष्णां॥ २॥ 
5 सऽइषुहस्त جاجز اج وعم‎ स्ट 


سسکا ست سد 


७ सयुध$5इन्द्रोंगणेन ॥ स#सृष्टृजित्त्सोंमपा ^ 
0 बाहुशद्धर्युग्ग्रधन्वाप्प्रतिहिताभिरस्ता ॥ ३॥ ४ 
u बृह॑ स्प्पते परिंदीयारथेनरक्षो हामित्रौँ २ ॥ 7 
û 5अपबाधमान/ ॥ प्प्रभञ्जन्त्सेना(प्प्रमृणो युधा .” 
# जयन्नस्म्माक मेद्धयवितार थानाम्‌ ॥ ४॥ | ८ 
५॥ बलविज्ञायस्त्थविर प्परवीर€ सह॑स्वान्वाजी जी ८ 


सहो जाजेत्रमिन्द्ररथमातिषष्ठुगोवित्‌ ॥ ५ ॥ 
गोः भिद्‌ व्वज्त्र 

EUs सावन्त मज टका 
ا‎ यद्ध्वमिन्द्रहसखायो5अनुसध्रभदध्वम्‌ NAN ४5 
"/ अभिगोत्राणिसहंसागाह॑मानोदयोव्वीर ३ ण 
/ शतर्मन्न्युरिन्द्र- ॥दुरच्च्यवन3पृंतनाघाडं `` 

युद्धो ष्स्माक& सेना५अवतुप्प्रयुत्सु ॥ ७॥ `. 
। इन्द्र ऽआसान्ने ताबृह स्प्पति ईक्षिणा यज्ञ ) i 
| पुर ऽएतु सोम + ॥दे वसे नानामभिभञ्जती ८ 

नाञ्जय न्तीनाम्म रु तो यन्त्वग्ग्र'म्‌ ॥ ८ ॥ 0 
इन्द्र स्यव्वृष्ष्णोव्वरुंणस्यराज्ञ ५आदित्या- |. | 


` क 


त क छाला हा‏ ماده 


नांम्मरुताएशर्द्ध ऽउग्ग्रम्‌॥ महामंनसाम्भुव ४‏ ا 
५ नच्च्यवानाङ्घोषोदेवानाञ्जयतामुदंस्त्थात्‌॥ ९॥ |‏ 
४४ उद्धर्षयमघवन्नायुधान्न्युत्सत्त्वनाम्मामका- ४‏ 
५ नाम्मना४सि॥ उद्वत्रहन्वाजिनांव्वार्जि- 7‏ 
 नान्युदद्र्थानाञ्जयतांस्यन्तुघोषाट ॥ १०॥ `‏ 
५ अस्म्माकमिन्रत्समृतेषुद्ध्वजेष्प्वस्म्माकंट्या 7‏ 
ऽइष॑वस्ताज॑यन्तु॥अस्म्माकंव्वीराऽउच्चरे /‏ ' 
भवन्त्वस्म्मा२ऽउंदेवाऽअवताहवेषु ॥ ११॥ 7‏ 


7 असीषाच्वित्तम्प्रतिलोभयंन्तीगृहाणाडूनंन्यप्प्वे ' 2 
7 परें हि ॥अभिप्प्रेहि निर्दहहत्सुशोकैरन्धेना “: 
५४ मिञ्रास्तम॑सासचन्ताम्‌॥ १२ ॥ HET |: 
ا‎ परांपतरारव्व्येब्ब्रह्म॑स#शिते॥ गच्छामित्रान्प्र / 
५7 पद्यस्वमामीषाङ्कञ्चनोच्छिषट ॥ १३॥ प्प्रेता ' 
£! जयंतानर$इन्द्रोब(शर्म्मंबच्छतु ॥ उग्ग्राव॑-सन्तु 
५४ बाहवोनाधुष्ष्यायथासंथ॥ १४ ॥ असौयासेनां 


र. 


मरुत€परेंषामब्भ्यैतिंन5ओज॑सास्प्पदूर्द्धमाना ॥ 5 


NP SS 


/ ag हत तमसापव्रतेन य था मी 5 अन्न्यो 0 
"१ ऽअन््यन्नरजानन्‌॥ १५॥ यत्रबाणा9सम्पतन्ति i 
`} कुमाराव्विशिखाऽइंव॥ तन्न5इन्द्रोबृहस्प्पति 0) 
U रदितिट शर्म्म॑यच्छतुव्विशश्वाहाङार्म्म यच्छतु ४ 
७ ॥ १६॥मर्म्मौ णिते व्वम्मणाच्छादयामि 7 
` सोमस्त्वाराजामृतेनानुंवस्ताम्‌॥ उरोर्व्वरीयो | 
أن‎ व्वसंगस्तेकृणोतुजयन्तन्त्वानुदेवामदन्तु॥ १७॥ |; 


छ) इति रुद्रे तृतीयो5ध्याय: ॥ ३ ॥ 4 
Wy i 


2 अथ च्ततुर्थोउल्यायः ८ 
2 हरिञ3% व्विब्भ्राडूबृहत्पिंबतुसोम्म्यम्मद्ध्वा 
9 युर्दधद्यज्ञपतावविह्यु तम्‌ ॥ व्वातंजूतो खो 
¦ 5अंभिरक्षतित्मनाप्प्रजा ३पुःपोषपुरुधाव्वि 
/ रांजति॥ १ ॥उदुत्यज्ञातवेंदसन्देवंव्वहन्ति 

2 केतव-॥ दृशेव्विश्श्वाय ومع‎ Il २॥ 
! बेनांपावकचक्ष॑साभुरण्ण्यन्तञ्ञ नाँ? ॥5अनु॥ 
0 त्वव्यरुणपहयसि॥ ३॥ दैव्व्यांवद्ध्वर्य्य 8 


अब ونه عد وح‎ RRR ॥ 


0 5आगंत5रथेंनसूर्ड्यत्वचा ॥ मद्ध्वांयज्ञ5 | 
समञ्जाथे ॥तम्प्रत्क्रथा ्रन्दे 

॥ ४ ।तम्प्रत्क्रथापूर्व्वथा वि 

तिम्बर्हिषद॑स्वर्व्विदम्‌॥ | 

सेधुनिमाशुज्ञय॑न्तमनुयासुव्वर्द्धसे ॥ ५॥ | 

र अयंव्वेनइच्चो दयपु कि 

U रज॑सोव्विमानें ॥ इममपा७०संडू मेसू र्यं स्य 

2 शिश ज्ञव्विप्पाम तिभीरिहन्ति॥ ६॥ 5 | 


| ७ <२ ४८८ 9 
(९८२ HEE 8 


es 
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कि चित्रन्दे वानामुद'गादनी'क ञमि त्रस्य 
"/ व्वरु णस्याग्ग्रेञ॥ आप्प्राद्यावापृथिवी 


5अन्तरिंक्ष& सूर्व्बऽआत्त्माजगं तस्तस्त्थुषर्च्य 
ıı ७॥आनऽइडांभिर्व्विदथेसुरस्तिव्विश्वानरट 

| सवितादेवऽएतु॥ अपियथांबुवानोमत्संथानो ५ 

व्विश्वज्भगंदभिपित्त्वेमनीषा ॥ ८ ॥ यदद्यकच्चं “* 

फ्री व्वत्रहच्नुदगा$अभिमसूर्ख्य ।सर्व्वन्तदिंन्द्रतेव्वशें . 4 
॥९ ॥तरणिर्व्विश्वर्शतोज्योतिष्कृदसिसूर्ख्य ॥ 


७ ध्विश्रमाभासिरोचनम्‌॥ १०॥ तत्सूर्व्वस्य ८ | 
॥ देबत्वन्तन्र्महि त्वम्म उद्वयाक त्तॉर्व्बितत 
ظ‎ ١ सञ्जभार॥ यदेदर्युक्क्तहरित॑<सधस्त्थादा 
i दद्वात्रीव्वासंस्तनुतेसिमस्म्मै ॥ ११ ॥ तत्र्मित्रस्य 
() व्व णस्याभिचक्षे सूर्य्यो रू पङ्कृ णुतेद्यो 
स्पस्त्थें ॥ अनन्तमन््यद्रुशं दस्यपाज = कु ष्ष्ण 
॥ ॥ मन्न्यद्धरितत्सम्भरन्ति॥ १२॥ बण्ण्महा२॥ . 
û 5अंसिसूर्व्यबडांदित्त्य महाँ?॥5असि॥ 
४ ठ मह स्तेसरतो महि ATTA ETE TAET ७ “ 8 
५57 उअसि॥ १३॥ EFE श्रवसामहाँ२ ७5 > 
४४ असिसत्रादेवमहाँर ॥5अंसि॥ मन्न्हादेवानाम 
“ सुर्यं +पुरोहिंतोव्वि भुज्योतिरदांब्भ्यम्‌ 
7 ॥ १४॥्रारयन्तऽइव सू र्य व्विश्वेदिन्द्र॑स्य _ 
// भक्षत ॥व्वसूनिजातेजनंमानऽओजंसाप्प्रतिं 
५ भागन्रदीँधिम॥१५॥ अद्यादेवाऽउदितासूर्व्य- ५ 
स्यनिर£हंसपिपृता निरंवद्यात्‌॥ तन्नोंमित्रो ५ 


oe” = 6 


४ सवितारथेनादेवोयांतिभुवंनानिपश्यन्‌॥ १७॥ |; 
0 इति रुद्रे चतुर्थो ऽध्यायः ॥ ४॥ कै 


अथ पञ्चमोऽध्याय hs 
हरि + م3‎ नमस्तेरु مجع مجع‎ 55099 ४४ 


# नम॑=॥ बाहुब्भ्यामु ततेनम- ॥ १॥ `. 


[ न 


याते रुट्रशिवातनूरघोरा$पापकाशिनी॥ ` 


, कशीहि॥ २॥ यामिषुंङ्गिरिश न्तहस्तेंबिभर्ष्य 0 
| स्तवे॥ शिवाङ्कि रित्र ताङ्क'रुमाहिं #सी( “ 
` पुरुषञ्जगत्‌॥ ३॥ शिवेनव्वचसात्त्वागिरि (7 


a Ss, अबब नहिक्रक 775 


جحد سم جه 


. आओ 


ज्ञाच्छांव्वदामसि॥ ब थान€ सर्व्वमिज्जग ४!‏ / م 
U दयक्ष्म“सुमना5$असंत्‌ ॥ ४॥ अद्धयववोच |‏ 
दधिवक्क्ताप्प्र॑थमोदैव्व्योभिषक्‌ ॥ Ee `;‏ ا 
U सर्व्वाञ्जभयन्त्सर्व्वाश्च्चया तुधान्न्यो$धराची + 3‏ 
VW परासुब॥ ५ ॥असौ सस्ताम्म्रो5अरुण5उत ४‏ 
aod 8820+ || य 2‏ د 
श्श्रिता3संहस्त्रशो 5वैंषा/ हेड$ईमहे ॥ ६ ॥ ४‏ 
ए! असौयों 5वसप्प॑तिनीलग्ग्रीवोव्विलॉहितल ॥ 0‏ 
स्थत UES be‏ جاتحت اه فحت 7537١و ह पता अपर अप rE कन ` उत्तन‏ | 
५४ यातिनहं ॥ ७॥ नमोंऽस्तुनीलंग्ग्रीबायसरस्तरा‏ 
 क्षाय॑मीढुषे॥ अथो येऽअंस्यसत्त्वांनो ऽहन्ते‏ 
ॐ ब्भ्योंऽकरन्नमं+॥ ८॥ प्प्रमुंज्ञ धन्न्वंनस्त्वमु-‏ 
भयोरात्क्न्योर्ज्याम्‌ ॥ बाशच्यच'ते हस्त ऽ‏ 7 
इष व ( पराताभगवोव्वप॥ ९॥ व्विज्ज्य‏ 
न्धनु =कपदिनो व्विश॑ल्ल्योबाण॑वाँ२ ॥5उत॥‏ 
अनेंशन्नस्यवा5इष॑व5आभुर॑स्यनिषड्भधि> ॥ १०॥‏ 


i‏ | سعسام] 


| ७ घातेहेतिम्मी दु महस्ते बभूव॑तेधनु+॥ / 
५ तयास्म्माशिव* ye स्त्वमय क्ष्मयापरि ५ 
२ भुज॥ ११॥ परितेधन्न्वनोहेतिरसम्माच्न्वृणत्ु > 
09 व्विश्वत- || 320 षुधिस्तवारे$अस्ममन्रिधे 
` हितम्‌॥ १२॥ TATTLE EWE स्रा * 


५ क्षशतेषुधे॥ निशीप्यशल्ल्यानाम्मुखा 
७ शिबोनं>सुमनांभव॥ १३॥ नमस्त॒ऽआयुः 3 
७ भत्ता GAGE 
N बाहुब्थ्यान्तव धन्न्वने ॥ १४॥ मानोंमहान्तं “` 
५) मुतमानो' ऽअ्ब्भकम्मानऽउक्ष॑न्तमुतमानंऽ 8 | 
९ उक्षितम्‌॥ मानोव्वधी(पितरम्मोतमातरम्मान- ` 


ê 


९१ प्प्रियास्तच्तोरुद्ररीरिष(॥ १५॥ मानस्तोके £ 
| तन॑येमान5आयुधिमानोगोषुमानो5अश्श्वेषु ¦ 
| AREN मानोऽ्वीरान्त्‌'ृ भामिनो ५ 
। $ व्वधीर्हविष्म्मन्तट सदमित्त्वाहवामहे ॥ १६॥ ४ 
|. ४४ नमो हिर॑ण्ण्यबाहवे सेनाच््ये mawê & | i 
E २ आलै शिका - ١ | 24 7 


5 = ا 
n‏ 2 


% नमोनमोंव्वृक्ेब्भ्योहरिंकेरोब्भ्यह पशूनाम्पत 0, 


37 


५ ये नमो नम = शाष्प्पिज्ञरा'य॒त्त्विषी मते "१ 

ay 
५0 पथीनाम्पतंयेनमोनमोहरिंकेशायोपवीतिने i 
ا‎ पष्ट्वानाम्पत॑येनमोनमों बब्भ्लुशाय ١١ ९७॥ ४» 


ê 


नमो बब्भ्लुशायव्व्याधिने$न्नानाम्पतंयेन ८ 


ê 


॥ मोनमो भवस्यहे त््यैजग॑ताम्पत॑ये नमो नमो 
& स्द्रायाततायिनेक्षेत्राणाम्पतयेनमोनम॑-- सूताया 0 


زا चर. ७० ७»‏ > درک 
7 


êrê 
(५ पायाक्क़ न्दयतेपत्तौनाम्पतंयेनमो नम - 2 
(„ कृत्स्नायतयां॥ १९॥ नम॑-कृत्स्त्रायतयाधावते 2 
2 > सह॑मानायनिव्व्याधिनं ५ 
5 5 आव्व्याधिनींनाम्पतंयेनमोनमोंनिषङ्गिणे ` 
5 क कुभाय॑स्ते नानाम्पत॑ये नमो नमो'निचेरवे 


दि 0 ۴ स्ताय नाम्पतं i 
9 नमव्वञ्जतंप (0 


i धैनमोनमों निषड्ि णड्षुधिमते तस्क्कराणा 3 
وموم‎ नमो नम॑ + सृकायिब्भ्यो जिघा४ ॥ | 
सदब्थ्योमुष््णताम्पतयेनमोनमो5सिमदब्भ्यो i | 

١ न॑कक्तञ्र॑द्लभ्योव्विकृन्तानाम्पत॑येनम॑+॥ २९॥ 7 

u नम॑ऽउष्णीषिणेंगिरिचराय॑कु लुञ्चानाम्पत 7 | 


' ब्रोनमोनर्माःआतत्र्वानेब्भ्य- प्प्रतिदधानेब्भ्य डा ْ 
|| इच्चवोनमोनम5आयच्छद्ब्भ्यो5स्यंद्ब्भ्य ¦ | 
॥॥ इच्चवोनमो नमो व्विस्‌ जदब्भ्यं- ॥ २२॥ ५ | 


ل 
नमो व्विसू जद वुभ्य व्विद्धय'ब्भ्य {¦‏ | 
FETT नमो नम॑ स्वपदब्भ्यो जाग्ग्र दब्भ्य ê‏ 3 
Fः इच्छो नमो नम ¢ शायानेब्भ्यऽआसी'ने ४);‏ 
ब्भ्यशच्छवो नमो नम स्तिष्ठु दब्भ्यो धाव॑द्‌ ८‏ | 
पु‏ 


0 ) ब्यङ्च्चवोनमोनम- स भाव्भ्यं + ॥ २३॥ ¦ 
EN ê 


\ a 
U धित्तीब्भ्योव्विविद्‌& न्तीब्भ्यश्च्चवो नमी 
५ त्म5उगणाब्भ्यस्तृ#ह ४१ 
मोगणेब्ध्य+ ॥ २४॥ नमो'गणेठभ्यो 


गणपतिब्यशच्चवोनमोनमोव्त्रातढभ्योव्त्रातंपति 
को 


७ ,भयइ्च्चवोनमोनमोगृत्से व्भ्योगृत्संपतिब्भ्य W | 
॥ \॥ एचावो नप नम] व्रविरूपेळयो दिल #श्र को, 


रू पेन्भ्यइच्चवो नमो नम सेनाब्भ्यट ॥ २५॥ १०९ 
॥ नमः Tae सेनानिब्भ्यंश्च्चवो नमोनमों 


र थिब्भ्यो'5अर थेब्भ्यंशच्चवो नमो नम + ४ 

५ क्षत्तृब्भ्य -सड्ुहीतृब्भ्यश्च्यवो नमो न 0 

0 मोमहद भ्यो 5 अर्ब्भ के ब्भ्यं्च्चवो नम॑ + 

"७, ॥ २६ ।नमस्तक्षंब्भ्योर थकारे ब्भ्यंदच्चवो १४४ 
नमोनम्‌टकुलालेब्भ्यटकम्मरिब्ध्यङ्च्चवो (¦ 
नमोनप्रोनिषादेब्भ्य॑ +पु ञ्रिष्ठ्रे'ऽभ्यश्च्चवो 


5 कि 


سيا 


۲` ا 


58 भवायंचरुद्वायंचनम नस फु 
आव्वाय॑चपशुपत॑येचनमोनीलंग्ग्रीवायच i | 
५ छातिकण्ठायचनम॑+कपर्दिने ॥ २८ ॥ ६ 
١ بد‎ कपर्डिने चव्व्युप्सकेशायच नम" | 
। सहस्राक्षायंचशतर्धनज्वनेचनमोंगिरिशयाय ५, | है 
|. िपिविषायंचनमोंमी्डमायचेषुमतेचनमॉ 0 || 
हुस्वाय'॥ २९ ॥ नमोंहस्वाय॑चव्वामनायंचनमों "| । 5 
(| बृहतेचव्वर्षीयसेचनमोंव्वृद्धायंचसवृधेंचनमो ५ || 
॥॥ ऽणयांयचण्प्रथमायंचनमंऽआइावे ॥ ३०॥ | 


WY 7 


४ नम$आडवेंचाजिरायंचनम(शीग्ध्यांयचशीळ्थ्यां ४४ 


| ॥॥ यचनमऽ ऊर्म्म्यांयचावस्वन्न्यायचनमो'ना 


| | देयायंचदद्ीप्प्यायच॥ ३९॥ नमोँज्ज्येष्ठाय | 
॥ ्ज्येष््रायं ' 
rm “पूव्व॑जाय॑चापर जाय 
मद ध्य मायंचापग ल्ब्भायंच नमो 


Nm, 


| ०४ 
| नम्‌ सोब्भ्यांयचप्प्रतिस ब्यायचनमी या 
0 أ‎ म्म्यांयच क्षेम्म्या यच नम € ^ श्रोक्क्या © 
४ यचावसाज््यायचनम॑$उर्व्वर्ब्यायचखल्ल्यायच * 3 
5४ नमोव्वन््याय॥ ३३॥ नमोव्वन््यायचकक्ष्या पु 
0 यचनस--«श्रवायंचप्प्रतिशश्रवायचनम ऽ |: की 
आएशुधेणायचा शुरैधायचनमल्शूरायचा ® 


> < चकवचिनेचनमोव्वम्मिणो चव्वरूथिनैचनमे- `` 

5० «श्रुतार्यचश्श्रुतसेनायंचनमोदुन्दुब्भ्यायचाह ® 
हल जल 
४० नज्न्यायचनमोंधृष्ण्णवें॥ ३५॥ नमोधष्ण्णवै ॐ 
। चप्प्रमृशायचनमो निष ङ्गि णे चेषुधिमते ५. 
i चनमस्तीक्ष्णेषवेचायुधिनेंचनमं>स्वायुधायं ९ 
 चसुधन्न्वनेच ॥ ३६॥ नम्स्रुत्यायचपत्थ्यांय - ह 
चनम॒ट काड्यायचनीप्प्यांयचनमह्कुल्ल्यांय ५ 


7 चसरस्यायचनमोंनादेया यंचव्वैशन्तायंचनम 


१०६ 


कू प्प्यांय॥ ३७॥ नम कृप्प्यायचावट्कया 2 
यच नमो व्वीद ध्यांयचातप्प्यायचनमो 2 7 
मेग्घ्यांयचव्विद्द्युत्यायचनमोव्वष्ष्यांयचा 
प व्व ष्ष्याय च नमो व्वात्त्याय॥३८॥ % 
नमोव्वात्त्यांयचरेष्म्म्यायचनमो'व्वास्तव्व्या १ 2 | 
५ यचव्वास्तुपायंचनमह सोमांयचरुद्रायंचन “ 
मस्ताम्प्रायंचारुणायंचनम॑-- TEA ॥ ३९॥ ४ 
ॐ नम्‌ - शाङ्ग वेचपश्‌ पर्तयेचनर्म STITH र्ट 
भीमसायचनमोग्ग्रेवधाय॑चदूरेवधाय॑चनमों "°° 
हन्त्रेचहनीयसेचनमों व्वृक्षेब्भ्योहरिकेशेब्भ्यो “८ 
४ नमस्ताराय॥ ४०॥ H+ शाम्भवायंचमयो © 
४ भवाय चनम॑- शङ्करायंचमयस्क्क रायंचनम॑-- “४ 
शिवायंचशिवतंरायच॥ ४१ ॥ नमटपार्य्याय | 
चावार्थ्यायचनम॑- प्प्रतरंणायचो त्तरंणा ४ 
0 यच नम स्तीत्थ्यायच कू ल्ल्या' यचनम८ ४४ 
शष्प्यायचफेच्यांयचनमं *सिकत्त्याय ॥ ४२॥ ४ 3 


0 د‎ सिक त्त्यायचप्प्रवाह स्य rra + 
॥ कि शिलार्यचक्षयणायंचनम कपर्दिनेच 

पुलस्तयेंचनम5ड्रिण्ण्यायचप्प्रपत्थ्यायच | 
/ नमोव्व्र्यांय॥ ४३ ॥नमोव्व ज्यायच 7 
५) गोष्ठ्यायचनमस्तल्प्प्यांयचगेह व्यांयच ” 
नमोहदय्यायचनिवेष्प्यायचनम( काङ्टयांयच % 
गहरेष्ठ्ायंचनम + शुष्क्क्याय ॥ ४४॥नमह “” 
शष्क्क्यांयचहरित्यायचनम॑--पा१/सव्व्यायच /” /_ 
रजस्यायचनमोलोप्प्यायचोलप्प्य एयच “०. 
 नम5अरव्व्यायचसूव्व्यायचनम + पणर्णायं 
५/ ॥ ४५॥ नम॑+पणणर्णायचपणर्णशदाय॑चनमं 
५ ऽडद्रुरमांणायचाभिष्नतेचनमंऽआखिदतेचं ५ | 
(| प्रखिद्तेचनम॑5इषुकृ दब्भ्यों धनुष्कृ दब्भ्य : । || 
|  श्च्यवोनमोनमोंव(किरिकेल्भ्यो'दे वाना!/ 7 | 
हृदयेब्भ्यो नमो व्विचिन्न्वत्के ब्भ्योनमो' ५? | 


नम॑5आनिईतेब्भ्य॑+ ॥ ४६॥ 


١ | 
ه‎ 35 
ا | 2 إلى‎ 
ह क) 0 9 
३ | | 
} ग है 4 
A || 
क. 2 ىا‎ 


१ 9 


) । E जा लक 4 

rû sar सस्प्पते दरिं हू नील॑लोहित॥ '/॥ 
है य्यरजानामेषाम्यशुनम्माभर्म्मारो इमोचं 
५ भ किञ्जनाम॑मत्‌॥ ४७॥ इमारु द्राय॑तवसें 2 | 
i कपर्दिनेक्षयद्वीरायप्प्रभ॑रामहेमती > ॥ यथाशम | 
١١ संदद्विपदेचतुष्पपदेव्विश्व॑म्पुष्डडड्रामें5अस्म्मिन्न 92 
(| नातुरम्‌ ॥ ४८ ॥ यातेंरुद्रशिवातनू शिवा // 
9 व्विश्वाहाभेषजी ॥ शिवारुतस्य॑भेषजीतयांनो 7 
(| पडजीवरसें ॥ ४९ ॥ परिंनोरुड्रस्यहितिर्व्वॅणक्क्त (६ 


uv एरित्चेषस्यदुम्सतिरंघायो > ॥ अनँस्त्थिरामछ क ॥ 
/ वद्ब्भ्यस्तनुष्ष्वमी ड्‌ढ्वस्तोकायतनंयायमृड री | 
W ॥५०॥ मीढुष्ट्टमशिरवतमशि वो नं-- ( 

सुमना भव ॥पर मेव्वृ क्षऽआयु धन्नि धाय | 
0 कृत्तिंव्वसांन$आच॑रपिनांकम्निब्भ्रदागहि 
ا‎ ॥५१॥ व्विकिरिद्र व्विलो हितनम॑स्तेऽअ 
|| स्तुभगव( । ।यास्तेंसहस्त्र॑ हेतयो ऽन््यमस्म्मन्निवं 
0 पन्तुता>॥ ५२॥ सहस्त्राणिसहस्त्रशोबाह्नोस्तव॑ 


प्र N ۴ गिर 
कका ता". 


| ४ हेतयं+ ١١ तासामीशांनोभगव पराचीनामुखां 
कृधि ॥ ५३॥ असंड्ख्यातासहस्त्रांणियेरुद्रा 


$अधिभूम्म्याम्‌। 
wg ॥ ५४॥ अस्म्मिन्न्मह त्त्य णण वै, 


ऽन्तरिंक्षेभवाऽअधिं ॥ तेषां ५ सहर्त्रयो जने 
$वधन्न्वानितन्र्मसि ॥ ५५ ॥ नील॑ग्ग्रीबा< 


" शितिकण्ठादिवं&रु द्रा ऽउप॑श्श्रिता( ॥ 
तेषा/सह्त्रयोजनेऽवधच्त्वां नितन्न्मसि ॥ ५६ ॥ | > 


eu : 


नीत्नरग्रीबाट शितिक ण्ठांट ]جم ]ع‎ 53५९८ ` `` 
क्षमाचरा>॥ तेषा(/सहस्त्रयोजने 5वधज्ष्वानि 


तन्मसि ॥ ५७॥ येव्वृ क्षेष'शाष्पिद्ध रा 
7 नील॑ग्ग्रीवाव्विलोहिता€ ॥ तेषा ७सहतस्त्र 
४ योजने5वधन्न्वांनितन््मसि॥ ५८ ॥ खेभूताना 
١١ म्रधिंपतयो व्विशि खास + क पर्हिन = ॥ 57 
४. तेषां५सहस््रयोजनेऽवध ज्ष्वांनितज््मसि॥ ५९॥ 77 
| येपथाम्पंधिरक्षेय 5ऐलबुदा5आंयुर्य्यु ध॑- ॥ 2 


ا 


जलन क 
سس حص مک سس‎ जनक سس‎ 


, 53७७-५5 أ‎ अक. = erp 


# तेषांएसहस्त्रयोजने5वध ञ्न्वानितन््मसि॥ ६०॥ ¦ 
ذا‎ येतीर्त्थानिप्प्रचरन्तिसृकाहंस्तानिषङ्ि्ण-- ॥ 5 
١ د‎ तेषां४सहस्त्रयोजनेश्वधन्न्वानितन्र्मसि॥ ६१॥ ४ 
५४ सेन्नेघुव्विविदध्यन्तिपात्रेधुपिबतोजनान्‌॥ “ 
५५ तेषां/सहस्त्र योजनेञवधन्र्वानितन्र्मसि ॥ ६२॥ ४ 
५७ य5एतावंन्तड्च्च भूया४सःच्चदिशो'रुद्वा “८ 
व्वितस्त्थिरे ॥ तेषां/सहस्त्रयोजनेउवधन्न्वानि % 
५% -तक््मसि॥ ६३ ॥ नमो ऽस्तुरु द्वेब्भ्यो येदिवि 


ww येबींव्वर्षसिषवट ॥ तेब्भ्योदशाप्प्राचीदेशो “> 
(४ दक्षिणादडाप्प्रतीचीर्दशोदींचीर्दशोदर्ध्वा> ॥ त. 
(४ तेब्भ्योनमो 5 अस्तु तेनो 5वन्तुतेनोमृडयन्तुते & 
77 सन्द्रिष्म्मो बःच्चनोद्वेष्ट्रितमेषाञ्जम्भेददध्मट 57 
2 ॥६४॥ नमो 5स्तुरुद्वेब्भ्योये उन्तरिक्षे येषां ४ 
0 व्वात5इषव/ ॥तेब्भ्योदशप्प्राचीईश॑दक्षिणा ५८ 
४ दशंप्प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोदर्ध्वाह ॥ तेब्भ्योनमों ४ 
`  5अस्तुतेनो' 5वन्तुतेनो'मृडयन्तुतेयन्द्रिष्म्मो 


١ Hoorn. [ [ [ करन जा न उ सीजन 02 <ز‎ जज 2 عن للا = ز‎ 


नमो ऽस्तुरु हे बभ्यो ये पृं थिव्व्यां व्ये घामन्न |` 
मिषेवट ॥ तेब्भ्योदशप्प्राचीर्हशंदक्षिणादशां ॥ 
४४ प्यृतीचीईशोदीचीईशोदर्ध्वा3॥ तेब्भ्योनमो5अ ४ 
। । स्तुतेनो 5वन्तुतेनोमृडयन्तुतेयन्द्रिष्मोयःच्चनो £ 
द दवेष्टरिमेंषाञ्जम्भेंददध्मट ॥ ६६ ॥ हि 


फा इति रूद्रे पञ्चमो ऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


जथ षष्ठो5्ध्याय 


च्य 
हरि + ३»व्वय&€ सो मव्व्रतेतवमनंस्तनूघु ` 


१)! 


/ وهم‎ ॥ प्प्रजावन्तट सचेमहि ॥ ९॥ ` 


५ एषतेरुद्रभाग>सहस्वस्त्राफम्बिकयातज्ञ' ण | 
४, षस्वस्वाहैषतेरुद्रभागऽआखुस्तेपशुञ ॥ २॥ 
(| अवरु दद्रम॑दीमह्ववदे वन्त्र्यम्बकम्‌ ॥ १ | 
5) बथानोव्वस्य॑सस्करद्यथान न है 0 


١477 


5 नोव्व्यवसाय यांत्‌॥ ३॥ भेषजमंसिभेषजङ्गवे : 


١ لان ا‎ I 
W जवसन्तेन॑परो ١ | ) ॥ 
N एतत्तेरुदद्वा ا‎ 
॥॥ प्रामुत+ ॥५॥ ए पिन कब, च 
ا‎ जट | - 
برا‎ मूज॑बतोऽतीहि ॥ अवतत पक | 
शिवो5तींहि ॥ ६॥ 7 ١ 
U etara AERIS E 
|| “0 TTT कश्यपंस्यत्यायुषम्‌ ॥ TEA ९; 
0 aaa ॥ ७॥ शिवोना ¥ 
û त्र्यायुषन्तन्नो 5अस्तुत्र्मायु प्रम 5 
| 


"| गसिस्वध्चितस्तेपितानमंस्तेऽअस्तुमामाहिः (६ 


حي - 


१२० 
अथ सप्तमोऽध्यायः 2 


Ra उाइच्य॑भीमशच्चदघ्वान्तशच्य |} 
५४ स्वाहां॥ १॥ अग्गिहृदयेनाशनिहृदयाग्ग्रेण | 


للها 


५ | चशुपतिंकूस्नहदंयेनभवंय्यक्ता तकु वंस्वा ॥ इार्व्वम्मतंस्त्न | 
वमन्तटपर्शव्व्ये |; 


5 पछि YY 
फु कोडयाब्ध्यांम ॥ २॥ उग्ग्रॅल्लोहिंतेनमित्रः |; 


ब >. ا‎ 
022 सोव्व्रत्त्वेचरूद्वन्दौर्व्त्रत्त्ये جد‎ म्प्प्रङ्लीडेनेसरुतो चे 
7 बले नसादध्यान्प्र मुदा ॥ भवस्यकण्ठय ६ 8 


रुद्द्रस्यान्त€पाईर्व्यम्म॑हादेवस्य॒यकृच्छर्व्वस्य 
 व्वनिष्छु३पंशुपतेहपुरीतत्‌॥ ३॥ tare 
/ स्वाहालोम॑ब्भ्य(स्वाहांत्वचेस्वाहांत्वचेस्वाहा 
५! लोहिंतायस्वाहालोहिंतायस्वाहामेदो SE 
५) स्वाहामेदोंब्भ्य€ स्वाहां ॥ TURE TET 
> ATU सेब्भ्य हुँ स्वाहास्न्नाव ब्भ्य (स्वाहा 


سيم 


“क. शकि 7 Ew ) च~ भकः rr‏ 4 أ 7 ١‏ و 


कक 


७०33 4 3 
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5 स्त्रावब्भ्य.स्वाहा$स्त्थब्भ्यस्वाहा$स्त्थब्म्य ठ T 
स्वाहांमज्जब्भ्य( स्वाहामज्जब्भ्य/ स्वाहा ॥ 
“ रेत॑सेस्वाहांपायवेस्वाहा॥ ४॥ आयासाय 
 स्वाहाप्प्रायासायस्वाहांसंव्यासायस्वाहा' 4 
7 व्वियासायस्वाहाँद्यासायस्वाहां॥ शुचेस्वाहा + 
9 اح‎ 2 
9 ॥५॥ cy 
५४ स्वाहांतप्सायस्वाहांघर्म्मायस्वाहां॥ निष्ष्कुत्य॑ ४ 
“४ स्वाहाप्प्राय ङिच्चत्यैस्वाहांभेषजायस्वाहं २२३ 
r ॥ ६॥ यमाय स्वाहा i 


४7 स्वाहा॥ ब्रह्मणे स्वाहांब्ब्रह्महत्यायैस्वाहा 


كن 4 
تک / 


EEE 


8 स्वाहाद्यावा पृथिवीब्भ्या४ 
*४ ا جم‎ ७॥ 0 | 
इति रुद्रे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
4 ्ा 
5 534 ۳ 7 : | / 
2 i € نه‎ 


05 अथ अष्टमोऽध्यायः 0 
ु ها‎ । वश्च्च' ॥ (A 
! TY ह रि Fo ATT इच्चमे TY स वश च | मे 
® प्प्रय॑तिइच्छमे प्प्रसिंतिइच्चमे धी तिठच्च मे 


Nê 
ê 70 
¥ कऋतुरुच्यमेस्वर॑इच्चमेश्श्षो क॑ञ्च्यमेशश्रवश्च्चमे 00 
४ अश्रुतिइच्चमे ज्योतिश्च्चमे स्वश्च्यमे यज्ञेन / 
४ कल्प्पन्ताम्‌॥ ९।प्प्राणश्च्य॑मेऽपानश्च्यमे % 
8 ET 5 
| > दवस च्च्य मे 527235232596 25000 २ "०. 
४ ओऔओर्जङच्यमेसह॑ङुच्यमऽआत्माच॑मेतनुङ्‌च्ञमे 
शर्म्म चमे व्वर्म्म चमे ऽ ङ्रांनिचमे ऽस्थीं निचमे 
४४ परू ४ षिचमेशरीराणिचमऽआयुश्च्यमे 


4 


जराचमेय ज्ञेनंकल्प्पन्ताम्‌॥ ३ ॥ ज्ज्यैष्ठ्यंञ्चम `‏ ذا 


TY 


5आधिपत्त्यञ्चमेमन्न्युशचमे भामंश्च्चमे ४‏ ا 
١ | 5मश्च्चमे ऽम्भशच्चमेजे माच॑मे Ted ४‏ 


व्वरिमाचंमेप्प्रथिमाचमेव्वर्षिमाचमेद्राधिमाचंमे 2 


Rr. रे] 
॥ ब, 
¢ Mw 
3 ليا‎ ~ 
4 
त. 


व्व॒द्धअ॑मे व्वृद्धिश्च्यमे यज्ञेन क ल्प्पन्ताम्‌ 
॥ ४॥ ( न० ) सत्त्यञ्जमेश्श्रद्धाचमेजगच्चमे ४ 
; धनं जमे قو زو عو‎ मह॑₹च्चमे क्री डाचमे ४ 
४४ मो दइच्णमे जा तञ्च मे जनि ष्ष्यमा णञ्जमे 0 
ग सूक्क्तञ्ज॑मेसुकृतञ्जमेयज्ञेनं कल्प्पन्ताम्‌॥ ५॥ ६ 


38 क्रतञ्चमे ऽमृतञ्चमे ऽयक्ष्मञ्चमे 5ना मय च्च मे 


हि त 
पण ऽभसञ्चभे स्पुस्त्रञ्ञं मे का्यनज्यमे सू षाङच्दामे ५» 


५० धर्त्ताचमेक्षेम₹ुच्चमे धृतिंडच्चमेव्विशश्वंञ्चमे 
५० मह 7922787 व्विच्च मेज्ञात्र'ञ्जमे सूश्च्चंमे 
५/ प्रसूरच्चमेसीरञ्चमेलयं एच्चमेयज्ञेनेकल्प्पन्ताम्‌ 
2 ॥७॥शञ्जमेमर्यश्च्चमेष्प्रियञ्जमेऽनुकामश्च्चंमे 
2 कामर्च्चमेसौमनसश्च॑मेभगश्च्चमेद्रविंणञ्च॑मे 
5 भद्रञ्जमेश्श्रेय॑श्च्मेव्वसींयञच्चमे यशंश्च्चमे 


४४ सञ्ञेनंकल्प्पन्ताम्‌॥ ८ ॥ ( न० )॥ HERR 


0 Frade 


वे 
3 


। 
॥॥ 


सुनुर्ताचमेपर्यंश्च्यमेरसंश्च्चमेधृतञ्खमेमधुँचमे `|; 


00 सग्ण्थिङच्चमे सपी'तिश्च्मे कृषिश्च्यमे | 
WY व्वृष्ट्रिशच्चमेजै त्रञ्चम औद्धिंद्यञ्चमे यज्ञे न॑ 
U कल्प्पन्ताम्‌॥ ९॥ रयिश्च्च॑मे राय॑श्च्चमे 


` وير‎ पुष्डिरच्च्मेव्विभुचमेप्प भुच॑मे | 
0 पूण्णञ्चमेपूणर्णतंरञ्चमेकुयंवञ्चमेञक्षितञ्चमे i 
0 $न्नञ्चमे $क्षुच्चमेयञ्चेनकल्प्पन्ताम्‌ ॥ १०॥ (६5 
ऐ श्व्वत्त्ञमेव्वेद्यंञ्चमे भूतञ्ञच॑मे भविष्ष्यच्च मे %, 


THA सुयत्थ्यऱत्मऽत्रहन्द्वञत॑मऽत्रन्छश्च्च्यमे 


DR XE 
ابس‎ AY ا‎ = 


NN 


AVL 
4 
0y क्लमञ्ञमेक्लूम्तिंश्च्यमेमतिठच्य॑मेसुमतिउच्चमे 


५ यज्ञेनकल्प्पन्ताम्‌ू॥ ११॥ व्वीहयठच्चमे 
| . यवाइच्चमेमाषाइच्चमेतिलाश्च्यमेमुदगाश्च्चमे 
खल्ल्वाश्च्यमेप्रि यङ्ग FER SUTTER 
५० इयामाकाइच्चमेनीवारारच्चमेगो धूमाङच्चमे 
(0, मसूरांश्च्चमेयज्ञेनं कल्प्पन्ताम्‌॥ १२॥ ( न० ) 


 अश्म्मा चमे मृत्ति काचमेगिर य॑श्च्छामे | 


| Ski + ~ 
9.4 4 
७ पर्व्वताइच्चमेसिकंताइच्चमेव्वनस्प्पतं यरच्चमे وإ‎ | 
७ हिर॑ण्ण्यञ्जमेऽय॑श्च्यमेश्यामञ्जमेलोहञ्ख॑मे 
 सीसंञ्चमेत्रपुंचमेयञ्चेनंकल्प्पन्ताम्‌॥ १३॥ | | 
 अग्ग्िइच्च॑मऽआप्च्चमेव्वी रु धश्च्चम ` | 
४ ऽओष॑धयश्च्चामे कृ ष्ट प च्च्याश्च्च मे 
४४ ऽकृ ष्ट्र पच्च्याइच्चमेग्ग्राम्म्याश्च्चमेपशवं 
४४ ऽआरण्ण्याइच्च॑मेव्वित्तञ्च॑मे व्वित्तिश्च्यमे 
5 ४५ भूतञ््ेमेभूतिश्च्यमेयज्ञेनंकल्प्पन्ताम्‌॥ १४॥ % 
ह 7 0 ४7 व्वसुचमेव्वसतिश्च्चमेकर्म्मचमेशक्तिंश्च्यमे १२१ 
। | (४ ऽर्थङच्यमऽएमश्च्यमऽइत्याच॑मेगतिंऱ्च्चमे 
£ वज्ञेनकल्प्पन्ताम्‌ ॥ १५॥ (न०)॥ 
i अग्ग्रिरच्चम5इन्द्रश्च्चमेसोमंश्च्चम.इन्द्रंशच्चमे 
® सविताच'म ऽइन्द्र'₹च्छामे सरस्वतीचम 
| ऽइन्द्रशच्चमेपूषाच॑म 5इन्द्रशच्चमेबृहस्प्पति 
शी शच्चम 5इन्द्रकच्चमेबज्ञेनंकल्प्पन्ताम्‌ ॥ १६॥ ४४ 
 मित्रश्च्चंम.इन्द्ेशच्चमेव्वरूणश्च्चम.इन्दरशच्चमे 
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$ SEFER ब ज्ञेनंक ल्प्पन्ताम्‌ ॥ १७॥ 7 


है 


i पुथ्थिवीचंमऽइन्द्रहच्चमेऽन्तरिक्षञ्चमऽइन्द्र॑रच्चमे 
® सशच्चंमऽइन्दरच्यमेसमाइच्यमऽइन्दर॑रच्चमे (¢ 


१ नखेत्राणिचमञइन्द्रशच्चमेदिशंश्च्चमःइन्द्रश्च्चमे ४ 


êl 
اذا‎ सञ्जेनेकल्ण्यन्ताम्‌ ॥९८॥( To )॥अहशुश्च्यमे “ 
U -सस्ड्प्सकुच्चले ञडाकभ्सङ्च्चमे डश्थिपतिझच्च्यसम 227 


| प्रा 5उपा४शुशच्चमे5न्तर्व्यामश्च्चंम5ऐन्द्रवाय "२ 
i ॥ 
|] वझ्च्चमेमैत्चावरु णइच्चंम5आश्चिनश्च्योमे 7 
४) प्प़तिप्रस्थानश्‍च्चमेशुक्रश्‍च्चमेमन्थीचमे 
ا‎ यज्ञेनंकल्प्पन्ताम्‌ ॥ १९॥ 3752909288 « 
5 व्वैश्वदेवश्च्चमेदश्षुवश्च्चमेव्वैश्वानरश्च्चंम | 
५ 5ऐन्द्राग्ग्रशच्चमेमहाव्वैश्वदेवश्च्चमेमरुत्त्वती (६ 
4 याशच्चमेनिष्क्रेवल्ल्यश्च्यमेसावित्ररच्च॑मे 


४, सार स्व तइच्चा मे पात्क व तर्च्चा'मे 


॥ २० ॥ “0 
४५ हारियोजनश्च्चमे यज्ञेनकल्प्पन्ताम्‌ 0 
शश स्त्रुच॑श्च्यमेचम 2) | 
४४ दोणकलशश्च्चमेग्ग्रावांणइच्चमेऽधिषवंणे ४ 
i चमेपूतभृच्च॑मऽआधवनीय॑इच्चमेव्वेदिश्च्यमे 8 
७! बर्हिञ्च्चमेश्वभू थइच्च॑मेस्वगाकारइच्च॑मे (६ 
त्य ज्ञेनकल्प्पन्ताम्‌ ॥२१॥ (न०)॥ i 
WY 

3 جتنمو ودج 7د‎ च्य॑मे उर्क्एच्च॑मेसूर्य्यठ च्च मे 

(0 प्याणइच्चमे$श्वमे धश्च्यमेपृथिवीचमे ¦ 
ذا‎ इदितिएच्यमेदितिंश्च्यमेदौरच्च॑मेउड्भ लयल ७४ 
४७ शकक्‍क्र रयोदिशश्च्चामे यज्ञेनंकल्प्पन्ताम्‌ **५ 
४7 ॥ २२॥ व्व्रतञ्च॑मऽऋतवंङ्च्चमेतपञ्च्चमे ४४ 


 संव्वत्सरञच्चमेऽहोरात्रेऽऊर्व्वष्ठ्ीवेबृंहद्रथन्तरे 
„/ चमे बज्ञेनल्प्पन्ताम्‌॥ २३॥ (न०)॥ है | | 
एका चमेतिस्त्रशच्च मेतिस्त्रइच्च॑मे पञ्जंचमे = । | 


पञ्ज चमे सप्तच॑मेसप्तच॑मे नव॑ंचमे नवंचम ४४ ` 


{ 
| 4 
4 | 


$एकादशचम5एकादशचमेत्रयोदशचमे ९४ 


६} श्रयो दशचमे पञ्च दशचमे पञ्चदशाचमे 8 
(0४ सप्तदंशचमेसप्तद॑ शच॑मेनव॑दशचमेनवंदशचम |; 
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$एकविःशतिइच्चम 5एकंविधशतिरच्यमे "५ | 
! ज्रयोंवि =शतिइच्चमेत्रयोंविशशातिशच्चमे 

! og faethe पञ्च वि झातिइच्छामे ५0 
 सप्परविं€शतिइच्चमेसप्सवि &€शतिउच्चमे ५ 

¦ नवंविधशातिश्च्यमे नव॑विश्शतिश्च्यम ( 
2) ऽएकं त्रि$शच्चमऽएकं त्रिशशच्चमेत्रय॑स्त्रि 9 
0 शच्चमेयज्ञेन॑कल्प्पन्ताम्‌॥ २४॥ ( न० )॥ 0 
0 |. 
५४ जोडेडचसेघोडंशाचमेवि&शतिङ्च्चमेवि£ 4 


३७ 


Ww शातिश्च्चमे चतुर्विंश हातिरच्छामे as “5, 
शतिइच्चमे ऽष्टावि£ शतिश्च्चमे ऽष्ठावि€ $ 
(7 शतिरच्चमे द्वात्रिशच्चमेद्वात्रिध्शच्चमे षट्त्रिं | | 
0 शच्चमे षट्‌ त्रि£ शच्चमेचत्त्वारि € TER | 


* चत्त्वारि £शच्चमे चतुरच्चत्वारि ६ शच्चमे 


4 सज्ञेन॑कल्प्पन्ताम्‌ ॥ २५॥ 
(0 अविश्च्चमेत्यवीच॑मेदित्यवाट्च॑मेदित्यौही 


टरी 


च॑मेपञ्जांविश्च्चमेपञ्चावीच॑मेत्रिवत्सइ्च्च॑मे 
त्रिवत्साचमेतु अर्यं वाद्‌ च॑मेतु व्यौ हीच मे 
सज्ञेन॑कल्प्पन्ताम्‌ ॥ २६॥ E वाट्चमे 
४ पष्ह्रौहीच॑मऽउक्षाचमेव्वराच॑मऽऋषभर्च्च॑मे 
! व्वेहच्च॑मेऽन ड्‌ वाँश्च्चमे धे नुरच्च॑मे बज्ञेन 
कल्प्पन्ताम्‌॥ २७॥ ( न० )॥ व्वाजांयस्वाहां 
प्प्रसवायस्वाहाऽपिजायस्वाहाक्रतवेस्वाहा 
छ व्वसंवेस्वाहांऽहुर्प्पतंयेस्वाहाह्वे मुग्धायस्वाहां 
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هم 
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W मुरधायव्वैन&शिनायस्वाहांव्विन ६ शिनं १४ 
ا‎ 5आन्त्यायनायस्वाहान्त्यायभौवनायस्वाहा ॥ 


7 भुवनस्यपतयेस्वाहाधिंपतयेस्वा हाप्प्रजापंतये ग्र | 
6 स्वाहा ॥ इयन्ते राण्मित्राय॑यन्तासियम॑न U | 
४, उऊर्जेत्वाव्वृष्ट्येत्वाप्प्रजानान्त्वाधिपत्त्याय {¦ | 
| ॥ २८॥ आयुर्य्यज्ञेनंकल्प्पतांप्प्राणो यज्ञेन 
BETTI कल्प्पता ४ لجخ جود‎ सज्ञेनं 


 कल्प्पतांव्वाग्ग्यज्ञेनक ल्प्पताम्मनो यज्ञेन 


0 
ऱ्या 


| { | Bl... १, 
७ कल्प्पतामात्क्मायज्ञेन॑कल्प्यतांब्रह्मायज्ञेनं 7 | 

£ कल्प्पताञ्ज्यो ति ग्य ज्ञेन॑कल्प्यता ७ ` | 
“. स्वर्य्वज्ञेन॑कल्प्पतांपृष्ठ ठं स्यज्ञेनकल्प्पता प 
7 बज्ञोबज्ञेनंकल्प्पताम्‌ ॥ स्तोमंश्च्चयजुश्च्च ५; 
| ~ 5क्रक्वसामंचबृहर्च्चरथन्तरञ्च ॥ स्वर्देवा {7 
अगन्मामृताऽअभूमप्प्रजापते(प्प्रजाऽअभूम : 7 
:; व्वेट्स्वाहाँ॥ २९॥ vw है 
इत्यष्टमोञध्यायः ॥ ८ ॥ 


[i ५००४ (0 SR MIN कप INTE 
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॥ 2. अथ शान्त्यध्याय न 
:7 हेरि ॐ ऋचंव्वाचम्प्रपद्येमनो बजु८प्प्रपंचे : 
सामप्प्राणम्प्रपद्यो चक्षु €«श्रोत्रम्प्रपद्ये ॥ 0 | 

व्वागोज+ सहौ जोमयिप्प्राणापानौ ॥ १॥ ` 2 ॥ 
बन्न्मे छि द्रञ्चक्षु घो हद॑यस्य मन॑सो व्वाति ( 
४ 7 गम्बृहस्प्पतिम्में तदधातु ॥शन्नो भवत 
४ भुवनस्ययस्प्पति-- ॥ २॥ भूर्ब्भुवहस्व-। ४07 | | 


ET me 
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धियोयोन॑+प्प्रचोदयांत्‌॥ ३ ॥ कयानरिच्चत्र 
ذا‎ 5आभ'वदूतीसदावृधत्सखा॥ कयाश = 
चिंष्ठ्ठयाव्वृता ॥ ४॥ कस्त्वांसत्योमदांनाम्मः > 
9 ठोमत्सदन्ध॑सट्‌ ॥दृढाचिंदारु जे व्वसु 

ıı ५॥ अभीषुण(सखीनामविताजरितणाम्‌॥ ~ 
शतम्भ॑वास्यूतिभिं= ॥ ६॥ कयात्वन्नं ~ 
ऽऊत्याभिप्प्रमन्दसेव्वृषन्‌ ॥ कयास्तोतृब्भ्य ~ 
SST ॥ ७॥ इन्द्रोव्विश्श्वस्थराजति ॥ शन्नो = 
उअस्तुद्वि पदे ठाञत्रतुंच्ल्पदे ॥ ८ ॥ काह््यॉमिज्ञ TS 
fd 7 झंव्वरुं ण€ झान्नोंभवत्वर्य्खसा ॥ TASTE = 
' बृहस्प्पति( उान्नोव्विष्ष्णुरुरुक्मञ॥ ९॥ = | 
शन्नोव्वार्त पवता ७ इान्न॑स्तपतुसूरस्बं=॥ ` 


~ 


शन्नह कनिक्रदद्दे व3पर्जज्ष्यों ऽअभिवंर्घतु ~ 
|| ॥ १०॥ अहानिशम्भर्वन्तुनट ETRE ® 
प्प्रतिधीयताम्‌ ॥ शन्नःइन्द्राग्ग्रीभंव तामवाँभिट ** 


ITS इन्द्रापृषणा 8 
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व्वाजसातौशमिन्द्रासोमांसुवितायशं ब्यो > | 
0 ॥११॥ इन्नो देवीर भिष्ट्रं य ऽआपो भवन्तु 
४४ पीतयें॥ शंस्योर भिस्रंवन्तुनट ॥ १२॥ स्योना 

पृंथिविनोभवानृक्षरानिवेहांनी॥ बच्छान/शर्म्म 
£; सप्प्रथाह ॥ १३॥ आपोहिष्छ्ठाम॑यो भुवस्तानं ` 
| ४ ऽऊर्जेदधातन॥ महेरणायचक्षसे ॥ १४॥ छ 

T+ शिव त॑मोरसस्तस्यंभाजयतेहन॑-- ॥ पु 
७ उशतीरिवमातर- || १५॥ तस्म्मा £ 
७ STF मामवो यस्य क्षया'यजिन्न्वथ॥ ४ 
श आपोजनयथाचनल ॥ १& ॥ छ्यौ SFE २०८. Î 


ए रन्तरिक्षि॥ शान्ति पृथिवीशान्तिरापट्‌ शान्तिरो ३ 
3 


४४ षधयह शान्ति- ।व्वनस्प्पत यट झान्तिव्वि श्चि 0 | | 

 देवाश्शान्तिन्ब्ह्मशान्तिः सर्व्व$शान्तिह ¦¦ ' || 0 

2 शान्तिरैवशान्ति€ ON | | 

fs टत हमामित्रस्यमाचक्षुंषासर्व्वाणिभूतानि 

0 समीक्षन्ताम्‌ ॥ मित्रस्याहञ्जक्षुषासरव्वाणि ‰ 
भू तानिसमी क्षे ॥ त्रस्य चक्षु षासमी क्षा 


महे ॥ १८॥ हृतेह#्ह॑मा। ज्ज्योकक्तेसन्हशिं 


जीव्व्यास उज्यो कक्ते सन्ट्शि जीव्व्यासम्‌ ' | 
: ॥ १९॥ नमस्ते हरं सेशोचिषे नम॑स्ते ४४ 
पु ८ 5अस्त्वच्चिषे॥ अन्न्याँस्तै 5अस्म्मत्तंपन्तुहेतय॑-- ४ 
पावको ऽअस्म्मब्भ्य॑शशिवो भव॥ २०॥ | 
नमस्ते ऽअस्तुव्वि द्युते नम स्ते स्तनयित्नवे ॥ (४ 
नम॑स्तेभगवन्नस्तुबतट स्वः समीह॑से॥ २१॥ ¦ 
सतोंयत€ समीह॑सेततोंनोऽअभं यङ्कुरु ॥ झान्नन ४ 
कुरुप्प्रजाब्भ्योऽभ॑यन्नत पशुब्भ्य+ ॥ २२॥ ४४ 
सुभिजियान 5आप ऽआओष॑धयट सन्तुदुर्म्मिञ्रि ८” 
dy यास्तस्म्मै सन्तु यू, ऽ स्म्म्पान्द्धे ष्ड्ि ख ज्छ॑ 55 
४0 Trg) ॥ २३॥ तच्चक्षुर्देवहिंतम्पुरस्ता ४५ । || 

च्च्छुक्रमुच्चरत्‌॥पश्येंमशरद-शतञ्जीवेम शरदे-- ४४ ` | | 

शत£श्रणुयामशरदं-- शतंप्रब्ब्रवाम بيج‎ Û ॥। 


£ शतमदीनाह स्यामशरद॑> शतम्भूयंश्च्चशरदं-- 
5 शतात्‌॥ २४॥ 


इति शान्त्यध्याय:। 


अथ स्वस्तिप्रार्थनामन्त्राः | 

ड हरिं ॐ स्वस्तिन 5इन्द्रो व्वृद्धशश्रवा< 
> ب ب بجعم‎ Aa Te ॥ स्वस्तिन 
> स्तार्क्ष्यो5अरिष्टटु नेमिट स्वस्तिनोबृहस्पतिं 


> ईधातु ॥ १॥ 3७ पय-पृथिव्व्याम्पय 
> ऽओषधीषुपयो दिव्व्युन्तरि क्षे पयो धार ॥ 

पयस्वतीटप्प्रदिरं- सन्तुमह्‌ ETT Il २॥ 
> ॐ व्विष्ण्णॉरराटंमसिव्विष्ण्णोल श्वप्प्त्रेस्त्थो ४7 
हैं سس‎ स्यूर्रसिव्विष्ण्णो दसो उसि हे 
र 7 व्वैष्ष्णवर्मसिव्विष्ष्णवेत्त्वा ॥ ३॥ ३० > 
द अग्ग्रदवताव्वातोदेवतासूरव्यौदेवताचन्द्रमा |; 
| ४ देवताव्वसंवोदेवतारुद्रादेवतां55दित्त्यादेवता > 
£ मरुतोंदेवताव्विश्वेंदेवादेवताब॒हस्प्पर्तिर्दव्तेन्द्रों | 
! देवताव्वरुणोदेवर्ता ॥ ४॥ 

ॐ सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो ¦ 
नम:॥ भवे भवे नातिभवे भवस्व मां 


2 ०८०, ५८० बल ॥ हि | 
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| rt ४ भवोद्भवाय नमः ॥ ५॥ वामदेवाय नमो '५ 
४ ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय ४ 
६ नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय ४ 
® नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नम: 0 
र ख नमो मनोन्मनाय नमः ॥ ६ ॥ 8 
छ| अघोरेभ्यो ऽथघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्य: ॥ 8 
"४ सर्वे भ्यः सर्व शर्वे थ्यो नमस्ते 5अस्तु [7 
क रूङरूपेभ्य: ५ ७॥ तत्पुरुषाय विव्ये tP 


इछ महादेवाय धीमहि॥ तन्नो रूदू: `` 


हँ प्रचोदयात्‌ ॥ ८ ॥ ईशानः सर्वविद्यानामी श्वर: 

5 सर्वभूतानाम्‌ ॥ बह्याधिपतिबंहाणो | 
7 اج وى‎ शिवो मे ऽअस्तु सदा 

४४ RTS I ९॥ 

£, ॐ शिवोनामांसिस्वधिंतिस्तेपितानमस्ते 

अ ऽअस्तुमामाहि# सीट ॥ निवरत्त॑याम्म्या 
| شف‎ / युषे 5न्नाद्यायप्प्र जन'नायरायस्प्पो षाय 8 


च्य‏ د مسجم CH SNS‏ موسا و حلي 
० 8 : FY‏ 
0 


0 सप्रजास्त्ा्यसुवीव्यीय ॥ ९०॥ 0 
|) ३% ब्बिश्चानिदेवसवितर्हुरितानिपरासुव Il 


 अद्धदनन्तन्न-आसुंब॥ ११॥ ३ द्यौ शान्तिं 
रन्तरिंक्ष॥ शान्ति+पृथिवीशान्तिराप८शान्ति 
रौष॑धय€ शान्ति+ ॥ व्वनस्प्पतंयदशान्तिर्व्विश्चे 
दैबा3शान्तिरब्ब हा शान्ति( सर्व्व ع‎ शान्ति 
/ शान्तिरिवशान्ति(सामाशान्ति रेधि ॥१२॥ 


४॥ ॐ सर्व्वेषां वा एष व्वेदाना८ रसो यत्साम *५३ 
١ सर्वेषामेवैनमेतद्वेदाना४रसेनाभिषिञ्चति ıı i 
9 ३» शान्ति: शान्ति: शान्ति 0 
। _ अनेनश्रीरुद्राभिषिककर्मणा श्री भवानी * 
00 शङ्कर महारुद्र: प्रीयतां न मम। 0 


3» साम्न सदाशिवार्पणमस्तु 


कै 


१५४ 

घडडुन्यास:- 
मनो जूतिरिति मन्त्रस्य बृहस्पतिर्कषिः बृहती छन्दः बृहस्पतिर्देवता 3 
हृदयन्यासे विनियोग. | .. 3 


३७ मनो' जूतिज्षतामाज्ज्यस्य फु, 
बृहस्पतिरव्यज्ञमिमतनो त्वरिष्ट्रेयज्ञठ० समिमं, `` 
दंधातु। व्विश्वें देवास 5इह मौदयन्तामोरँ॥ प्रतिष्ठ॥ ९४५ | 


i ण 0 
at لل‎ 
° 3३७ हृदयाय नम: ॥ १ ॥ WY 
3 | 757 
0 अबोद्ध्यरिनरिति मन्त्रस्य बुधगविष्टिर ऋषि: अग्रिर्देवता त्रिष्ट्रप्‌ छन्द: |. 
| 6 
0 शिरोन्यासे विनियोग:। YY 
I IY 


४४ ३० अबोद्ध्यग्रि? समिधा जनानांप्प्रतिं धेनुमिंवा ॥ ०“ | 
7 त्र نبلا‎ 
४४ यतीमुषासंम्‌। यह्वा 5इव प्प्रवया मुज्जिहांनाट प्यभानवं- १, 


९} सिस्रतेनाकमच्छं ॥ ॥ 
مد‎ शिरसे स्वाहा ॥ २ ॥ i 
तु i 


मूद्धनिमिति मन्त्रस्य भरद्वाज ऋषि: अग्निर्देवता त्रिष्टुप्‌ छन्द: शिखान्यासे 
र विनियोग 9 | यो د‎ 


8 م‎ 
) TER दिवो ५अरतिम्पृथिव्याव्वैश्वानरमृत 


॥ 


०८०, ७०, 
= 


- 5 


7 


2१ 
/ 0 
37 
f 


7 fh 
Hs | 


70 aff 3 इति ग्रस्य HHA HN 277/7 दैवता बिट छन्द? 


97 कवचत्यासे 7 ee 
i मर्म्माणि तै व्वर्मणा म सोर्मर 


WV छन्द; यायै PFA: | श्वतोमुखो ١ ५ 
४ ॐ व्विश्वर्तशच्चक्षुरुत विवि fars तो इ 
| बाहुरु त व्वि श्रुर्तस्प्पात्‌ है| د‎ बाहु ढ्या धर्म॑ति ५ 4 
| सम्पतंतीर्यावाभू्मी जनयन्देव ऽएकं + ॥ 0 
fw २० तेत्रत्रयाय वीषद्‌ ॥५ ॥ 

U पा तत्तोकै इति TFA परमैष्ठी ऋषि; एको रुद्री दैवता जगती छन्द; 
| Farê वितियोग;। 
` अमान स्तोके तन॑ये मा न ऽआर्युषि मा नो गोषु 
| `, मा नो sav रीरिषट । मा नो व्वीरान॑रुद्र भामिनों 

 व्ववीईविष्मन्तट सदमित्त्वाहवामहे ॥ 


03 अस्त्राय फट्‌ ॥६ ॥ 


0 तत्सम्पूर्णफल प्रप्यथँ च श्री साम्ब 
: कद عادص اي‎ 22 ल نه‎ कुर्यातः 
7 साम्बसदाशिवस्य षोडशोपचारैः पूजनं FT 


रद्रीपाठ का विविध फल 


| रुद्रोसंख्याफलं देवि शृणुष्व वदतो मम | 
| U एकावृत््यादिपाठानां यथावत्कथयामि ते ॥ १ ॥ 
| सड़ू ल्पपूर्व सम्पुज्य न्यासाङ्गेषु सकृत्‌ सकृत्‌ । 

| छात्वा पद्धामृतेनैव ध्यानपूर्वं शिवं जपेत्‌ ॥ २ ॥ 
बालग पशान्त्य र्थ मे काव्‌ त्तिमुदीर येत्‌ | 
ا جر‎ यर्थ त्रिरावृत्ति पठेन्नर; ॥ 3 । 
तल्या पञ्चावत्तिर्वराननै 

जहाज तकुदौरयैत्‌ । ४ ॥ ३ 


न शं 7 
3 
8 
5 | 4 ४ 
4 07 १ 
/ / e . { 
हे + क ® لله‎ i 
2 سه ایو ر‎ 5 


£ नवावृत्त्या भवेच्छान्तिर्वाजपेयफल ह । , 
(४४ राजवश्ये विभूत्यै च रुद्रावृत्तिमुदीरयंत्‌ ॥ 

| पट रुद्रै स्त्रिभिः कामसिद्धिवैँरि हानिश्च जायते । | 
५2 शत्रुश्च पञ्चभी रुद्रै स्तथा स्त्री वश्यतामियात्‌ ॥ ६ । 
( सौख्यं स्यात्सप्तभी रुद्रैः शिवमाप्रीति मानवः | 

7 नवस्द्रे : पुत्रपौत्रधनधान्यसुतान्वित: ॥ ७ ॥ 
0 राजभीतिविनाशाय वैरस्योच्चाटनाय च | 

४ धर्मार्थकाममो क्षाणां साधनाय तत: परम्‌ ॥ ८ ॥ 
/ अल्पमृत्युविनाशाय तथारोग्ययश:श्रियै | 

छ राजवृद्धिप्रदेयाय महारुद्रैकसंख्यया ॥ ९ ॥ 
त्रिभिश्चैव महारुद्रैरसाध्यासाधनाय च । 


09 पञ्चभिश्च महरुद्रै: राज्यकाम: प्रसाध्यते ॥ १० हि 
४ सप्तभिश्च महारुद्रै; सप्ततोक: प्रसाध्यते । 
` @ नवभिश्च महारुद्रेः पुनर्जन्म न जायते ॥११ ال‎ 
` अतिरुद्रैकसंख्येन देवत्वं प्राप्नुयान्नरः | 
| | डाकिन्यादिभये प्राप्ते एकावृत्तिं TAN: ॥१ २ ॥ 
\ 3 न । धान भये च गुणवृत्तित : | 
याञ्च पञ्चावृत्तिं न संशयः ॥१३ ॥ 
वातपित्तक फादिषु | 
` भवार्थसाधनान्गैद्ध वेत्ति संशयः 
TT fe 


॥ १४ ॥ 


अल्पमृत्युविनाशाय तथारोग्याय वै पुन: । १६ 
सर्वशान्तिर्भवेत्तत्र रुद्रावृत्त्या न संशय: ॥१६॥ 


२ 

भगवान्‌ शिव ने पार्वती से रुद्री के पाठ का फल इस 
(/ प्रकार कहा है-शिवपूजक सर्वप्रथम संकल्प कर अङ्गन्यास 
करे । पश्चात्‌ शिव को पञ्चामृत से स्रान करावे और ध्यानपूर्वक 
[| जप करे। रुद्री के एक पाठ से बाल ग्रहों की शान्ति, तीन पाठ 
9 से उपसर्ग (उपद्रव) की शान्ति, पाँच पाठ से ग्रहों की शान्ति, | 
सात पाठ से महाभय की शान्ति, नव पाठ से सर्वविध शान्ति 
3 और वाजपेय यज्ञ की फल-प्राप्ति, ग्यारह पाठ से राजा का 


॥ | 9 

ण वशीकरण और विविध विभूतियो की प्राप्ति होती है। तीन रुद्रों १: 

: से कामना की सिद्धि और शत्रुओं का नाश, पाँच रुद्रों से शत्रु. 
॥ और स्त्री का वशीकरण, सात रुद्रो से सुखप्रापि, नव रुद्रो से 

(॥ पुत्र-पौत्र और धन-धान्य की समृद्धि होती है। एक महारुद्र से 

॥॥ भय का नाश, शत्रु का उच्चाटन, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 

( की सिद्धि, अल्पमृत्यु का विनाश, आरोग्य, यश और श्रीकी 

॥ प्राप्ति तथा राजा से वृद्धि प्राप्त होती है | तीन TETERÎ से असाध्य 

॥ कार्य की सिद्धि, पाँच महारुद्रों से राज्यकामना की सिद्धि, सात 


. ४ महारुद्रों से सललोक की सिद्धि, नव हक से पुनर्जन्म को. | 
प्राप्ति 
| 5 निवृत्ति होती है। एक अतिरुद्र से | ايلب‎ ' डाकिनी | 


आदि से भय की निवृत्ति, तीन अतिरुद्र से भूतादिको से भय की 
निवृत्ति, पाँच अतिरुद्र से ग्रहदोष की शान्ति, सात अतिरुद्र सै 


ज्वर, अतिसार, बात, पित्त, कफ आदि दोषों की शान्ति, नव 
अतिरुद्र से सर्वार्थसिद्धि, अल्पमृत्यु का बिनाश और आरोग्य 


" को प्राप्ति होती है। ग्यारह अतिरुद्र से समस्त प्रकार की शान्ति 


होती है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है । 


रुद्राभिषेक के लिये विविध द्रव्य और उनका बिविध फल 


١ 

| 
लिख्यते च मया द्वव्यमभिषेकात्मर्क परम्‌ | 
जलेन वृष्टिमाप्रोति व्याधिशान्त्यै कुशौदकै: ॥ १ 


मध्वाज्येन धनार्थी स्यान्मुमुक्षुस्तीर्थवारिणा ॥ २ 
पुत्रार्थी पुत्रमाप्रोति पयसां चाभिषेचनात्‌ | 
वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृतवत्सा च याऽङ्गना ॥ ३ 
' सद्यः पुत्रमवाप्रोति पयसां चाभिषेचनात्‌ | 
' ज्वरप्रकोपशान्त्यर्थं जलधारा शिवप्रिया ॥ ४ 
घृतधारा शिवे कार्या यावन्मन्त्रसहस्रकम्‌ | 
तदा वंशस्य विस्तारी जायते नात्र संशयः ॥ ५ 
प्रमेह रो गशान्त्यर्थ॑ प्रापु यान्मानसे प्सितम्‌ | 
केवलं दुग्धधारा च तदा क्रार्या विशेषतः ॥ ६ 


दक्षा च पशुकामाय श्रिया इक्षुरसेन च | 
/ 


| 
॥ 
| 


२७५ 


॥ पु 
तँ 
5 
5 
0 


बुद्धिर्ज डा भेत्‌ । 
प्रा शङ्करस्य च॑ ॥ | 
Af | 


|| 


` जीबना्थी तु पयसा 3 
| पुत्रार्थी शर्करायास्त Aaa fT तथा । 


' महालिक्ञाभिषेकेण सुप्रीतः शाङ्ग रो मुदा ॥ १० ॥ ظ‎ 
कुर्याद्विधान रुद्र [णां यजुवे दविनिर्मितम्‌ । | 
श्री शंकरजी की आरती ह” 
| कर्पेर गौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्‌ | | 
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानीसहितं नमामि ॥ । 
जय शिव ओंकारा, हर जय शिव ओंकारा | 
- ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धड्गी धारा॥ , 
३% हर हर हर महादेव । 
एकानन चतुरानन पञ्चानन राजैं। 
हंसानन गरुडासन वृषवाहन साजै॥ 
दोभुज चार चतुर्भुज, दसभुज अति सोहै । 
, 35 तीनों रूप निरखते, त्रिभुवन-जन TÊ Il 
अक्षमाला, बनमाला, रुण्डमालाधारी | 


ga हर... ॥ 


करमाला धारी ॥ 
क्रौ्तारी अँगै। 


प्रणबाक्षर क (3७) में शौभित, ये तीनों एका ॥ ३9 हर... ॥ 00 
ण स्वामी की आरती, जौ कोइ नर गावै । iy | 
भाव-भक्ति के कारण मनवांछित फल पावै ॥ ३9 हर... OY || / 


कात 9 0 
SO > 7 डे 
2 
ا‎ 
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3 कु 


महर्षिवेदिकविश्रप्रशासनं विजयततराम = 
8 TT 5d क... 


श्र 


